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प्रिय सत्संगामृत रस प्रेमी भक्त वृन्द ! देश काल ओौर उपयोगी 
साधनों के सान्निध्य से ऊर्व॑राभूमिमें पड़ा हुजा जैसे सूक्ष्म + बीज (जस) 
करमशः अंक्रित- पल्लवित्‌ एवं प्रफ़ल्लितं होता है! इसी ` प्रकार प्राणी के 
अन्तः करण मे जन्म-जन्मान्तर के सृष्ष्म संस्कार सन्निहित रहते हैँ ! वे भी 
अनुक्रल एवं प्रतिकूल सामग्री पाकर पुष्ट तथा क्षीण होते है । जीर प्रत्येक 
मन्य के मस्तक मे चक्कर काटतते रहते दै, परन्तु विना प्रभु की कृपा सेश््राप्त 
दए उन्हे ग्रहण करके लेख-बद्ध करना परिष्कृतं मति वाले अनुभवी गुरु-सेवकों 
एवं विद्वानों का.कायै ही है । अर्थात्‌ सदगुरु महाराज जी को अपार कृषा 
दृष्टि अथ च प्रेरणा. दारा आज. पुन्‌ पूवेलिखित शश्द्धा सुमननामक । 
पस्तक रुपी पष्प के पश्चात्‌ प्रस्तत ““रुहानि सत्संग एवं श्रद्धा भजन माला 
पस्तक सत्संग प्रेमी जन के समक्ष करने जा रहा दं । जिस में ज्ञान-गुरु महिमा- 
गुरु भक्ति जागृति तथा वेरागादि से सम्बन्धित नाना उपदेश-भजन-सत्सग 
परसंगादि जो इस संसार रूपी भवसागर ओर कलि-युग के महा कष्टों से मुक्ति 
ते मे सहायक होगे । इस पुस्तक म त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हए 
( (सव से) भवतो से अनुरोध दहै कि भूल का सुधार करने मे सहायक हो । 


इन्हीं शब्दो के संग 
श्री गुरु चणें कमलो मे-- 


(दाक्न-दास श्रद्धा नन्द) 


# | उपरोक्त तुच्छ भेट समपित है । 
कि 10. 





{> 


1{ ¶ 7 > /; 
४ 80 =; 7 1 
श्रो गुरू-वन्दना 


(रर) (चरि गृह्या 5; गरुविष्णुः. गुरदंवो ` महेश्वर: । . | 


गर साक्षात्‌ परत्र. स्तस्मं श्री गरवे नमः ॥ 


वन्दौ चणं सरोज गुरु मुद मंगल आगार ।' 


` यही सेवत नर होवत है भव सागरसे पार ॥ 
वेद शास्त्र श्री भागवत्‌ गीतापटं जो कोय । 


तीन.काल सन्तुष्ट मनःविन गुर कपा न होय ॥ 


५ गरु के सिमरण मात्र से नाशत विध्न अनन्त । 
५ ताते सवे आरम्भ में ध्यावत हँ सव सन्त ॥ 
` उण्डौत वन्दना अनखवार सवं कला समरत्थ । 
डोलणते राखो प्रभु -नानकेद धर हत्य ॥ 
-नार५.-> ब्रह्य प्रणास-प्रणाम गुरूपुनि प्रणाम सव सन्त । 
| करत संग लौचारिये नाणत-विध्न अनन्त ॥ 
नमो सत्वनन्ताय सहस्त्र मूर्तये -- । 
हस्र पादाक्षशिरोरु वाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरूषाय शाए्वते- 
सहम्र कोटि युगधारिणे नमः ॥ 





्ी ॥ | 





(रूद्राष्टकम्‌) 


श्री शंकर -स्तति । 


नमामीश मीशान निर्वाण रूपम्‌ । 
विभू व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम । 
निजं . निग्णं निविकल्पं निरीहं । 
चिदा काश माकाश वासं भजश्टुं ॥ 
निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम्‌ । 
मिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ¡7 ` 
करालं महाकालं कालं कपालम्‌ । 
गुणागार संसारं पार नतोऽहं ॥ 
तुषाराद्वि संकाण गौरं गम्भीरं । | 
मनोभूत कोटि प्रभाश्रौ शरीरं 1 
स्पुरन्मौ लिकल्लोलिनी चारू गंगा । 
णसद्धालं वालेन्दुकण्ठे भुजंगा ॥ 
च लत्कुण्डन्‌ भ्न सूनेत्र विणालंम्‌ 
प्रसन्नाननं नील कण्ठ दयालम्‌ ॥ 
मृगाधीश चमम्बरं मुण्ड मालम्‌ । 
प्रियं शंकर स्व॑नाथं भजामि ॥ 
प्रचण्ड प्रकष्ट प्रगल्भं परेशं । 
अखण्ड अजं भानुक्रोटि प्रकाशं ।॥। 
व्यगूल निर्मृलनं शूल पाणिः) 
भजेऽहं भवानी पति भाव गम्यम्‌ ॥ 


कलातीत कल्याण कल्पान्त कारी । 
सदा सज्जनानन्द दाता पुरारो ॥ 
चिदानन्द संदोह मोहापहारौ । 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दम्‌ । 
भजन्तीह्‌ लोके परे वा नराणाम्‌ ॥ 
न तावत्सुख शान्ति सन्ताप नाशं । 
प्रसीद प्रभो सवं भूताधिवासम्‌ ॥ 
न जानामि योगं जपं नेव पूजा 1 
न तोह सदा सवेदा शम्भु तुभ्यम्‌ ॥ 
जरा जन्म दुःखोघ तातप्य मानम्‌ । 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॥ 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रंण हूर तोषये । | 
ये पप्रन्ति जरां भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति ॥ 
यद क्षर पद श्रष्ट-मात्राहीनतु यद्धूवेत्‌ । 
तत्र मे क्षम्यतां देव प्रसीद महेश्वर ॥ 





¡ ` सतसंग 1 ¢ 
11 निजस्वरूप | 


प्रभु प्रेमियों जिस आनन्द एवं शान्तिको जीव.बाहर दढता. है वहु 
तो हम सब के भीतर है । वो आनन्द स्वरूप आत्मा अथवा. शब्द ब्रह्य सन्त 
सतगुर को कपासे जाना जातादहै। गुरुबाणीमें भी लिखा है :-~ ~ . 

“आनन्द आनन्द सब कोई कहे । 
आनन्द सतगुर ते जानिये । 
प्रभु प्रेमियों सतसंगी गृरसमूख शब्द अभ्यासी उस.सतवित आनन्द को -अपने 
अन्दर ही प्राप्त करलेतादै यानि जान लेनादहै। गुरु शरण अथव्रा`सतसंगः 
कीशरणजो जीव श्वद्धा युक्त जाता 'है.उक्षी को यहु मेद प्राप्त होताःहै अथवा 
णान्ति को अनुभव करता है अन्यथा नहीं । उस शान्ति स्वरूप सतचित आन्नदं 
की लहर को सच्चा जिज्ञासु ही पकड पाता दै प्रभु प्रेमियों जैसेकितो रेडियो 
स्टेशन से रेडियो दारा कोई बात सुनाई जातीहै तो वह स्वं्र फेल जाती. है 
ओर तब उसे तरंग कहते हैँ । पर जव वह्‌ बात रेडियो यन्त्र मे ग्रहण की जाती 
है तब तरंग अणरूपमे बदल जातीदहै इसी तरह सतचित आनन्द की लहे 
सवत्र विध्यामान है ओर जव इन्हे शब्द द्वारा मनुष्य के अन्तःकरण में पकड़ी 
जातीदहै। तो वह अणृरुप हो करमानवी सीमासेबद्ध हो जाती है 

तरगों को ग्रहण करने वाला यह यन्त्र केवल सतचित ही आनन्द की तरगों को 
ही ग्रहण करे तो कू भी कठिनाई नहीं है । लेकिन कुच यन्त्र इतने खराब होते 
है कि दूसरे कोलाहलो को भी ग्रहण कर लेते है यही हालत मनुष्यं की दै. 
महान पुरुष चेतावनी देते है कि अपने सतचित आनन्द स्वरूप को पहुचानौ । 
. आत्म ज्ञान होने पर तेरा जन्म मरण चछरूट जायेगा । उन कर्मो का हिक्राब जौ 
पहले कर चुका है ओर उन पापों के मुताबिक आगे होने वाले जन्मों का हिसाब 
जो मालिकने बना रखा है । यह सब भाग्य के लेखे वाला कागज फाड़ कर फक 
दिया जायेगा इसी जन्म मे मुक्ति हो जाएगी । 

देखो ! भाई मोची को दुकान पर जता मिलेगा । धनवान के पास 
जाने से धन मिलेगा । यदि कपड़ों को जरुरतदहैतो वस्वो की द्कान पर जाना 

ड़ेगा । विद्वान्‌ के पास जानेसे विद्याका काम बन सकताहै । इसी प्रकार यदि 

आध्यात्मिकता को पाना है अथवा भविति युक्ति की इच्छादहैतो सन्त सतगुरु 





की संगत करो क्योकि परमाथ का सिलसला- हमेणा सन्तो के अधीन रहता 
चला आया है । जैसेरेल का इंजन माल से भरी गाड़ियों को अनायासं 
खींचले जातादहैएेसे ही सन्त पापसे लदे जीवो को मुक्ति की ओर खींच कर 
ले जाति हैँ । इसी लिये महापुरुषों की संगत करो क्योकि सन्त महात्माओं की 
संमतं करने से जो ष, अज्ञानः मोह ओर मायाके परदे हैँवोः हटः्जाते दहै । 
सन्त असन्त कां निर्णयं करने कीः द्ष्टि मिल जाती है! अथवा सतसंग से :प्रमः 
विवेक, विचार; सुः आत्मज्ञान ओर शान्ति के साधन उत्पतन होतः है ` । इस 
लिये सन्त सतगुर की शरंण अथवा सत्तसंगः अनिवार्य दहै + यदि सूद की नोक 
यानि छिद्र मे धागा डालना यानि पिरोना होतादै तोःधागओे को पतला करना 
पडतो है इसी तेरह ` यदि 'मन त्को ईश्वर में पिरोना चाहते ब्दो "तो दीन 
हीनं बनो । जैसे कत्थर ` के अन्दर कायाः नदीः घुसत चसे ल्टी सस्तो--का 
उयदेश मूखं ओर बद्ध जीवों कोहदये से अ काणः नदय करता । सन्तो काः. क्या 
दोषं वर्षा का जल जैसे-एकः ओरःसे नाता दैःओौरःदूसरी-ो र्‌ बह जाता दैःउसी 
तरह संसारी बद्धः जीव भी धसं की वातं एकः काच सि सुन क्र रदु सरे -कानः~से 
निकाल देतै हैँ {5 55 {ह < (ह्च इ) ए हा ड! 7 - . 


रि {८ क एण्ड 


< ->मालिक.की-प्राप्तिके.लिये उसकी. परख. .ओौर पहचान. का होता 
(जरूरी है आर वह.प्रहचान-अस्तर.द्ष्टि से दती द्वै । यदि इन बाहरी आंखों 
से-पहचान होसक्ती तो फिर श्रीः कृष्ण महाराज. द्वारा अजुन को दिव्य. चक्षु 
देने-कीः क्याः अवश्यकता थी । उस संत स्वरूप मालिक को परख सन्त .सतगुर 
दस ही.हो.सकतो है; युक्िति-से मृक्िति.टोती है । यह्‌.मत घबरायों कि हम 


त नदन्‌ 
+ 


के 
^ न्न 


त्त ~= ~ 


-पापी है अथवा-अधम हैहमारेसे भवित, भजन सतसंग कसे होगा । एेसी बात 
नहीं है.देखो.जजामल गणिका, बालमीक कितने बडे पाप्‌.अपराध.करने वालों 


ने माने गए थे लेकिन सन्तों की संगत, सतसंग नाम के द्वारा इन सव क्रा 
कल्याण हज । क्या हम इन से भी. महान्‌ पापी हं । भगवान ता यहा तक 


--करटते.द = 


“कोटि विपर बद्र लागे जाह 
` प्रदे शरण तयजता नहीं ताहू 1 ! {5 


अर्थात. भगवान्‌ कहते. कि करोड ब्राह्मणों का. वध करने .वालि इतन (बड 


महान्‌ पापी को भीःश्रण देताः हूं । अगर वो. कहता है त्राहिमाम्‌ णणागतम 








ये शरण को मै कभी नहीं त्यागता । परम सन्त कबीर जी भी कहते ह :-- 


;:: 7: =: न“न्वलतेः प्रागैः जो, गिरे; तां सिर नाहि दोष । : | 
कहे कबीर वैखा रहेःतां सिर करड़ कोषः ॥}** - 


रथात कबीर जी कहते हैँ कि यदि कोई गल्त कमे हो गया यानि मागे 
वलते गिर जाताहैतोवोवैठान रहै यानि सत्थ मागे कौं त्यागे नही 
अगर छोड़ देता है तव दों है । यदि वो हिम्मत करके उरं कंर चलं पड़ता 
मो उस पर दोष नहीं होता । वह अपंनी मंजिल को तहं करं लेता दै तो सत्य 
कीगप्राप्तिहोजातीहैयानिउसीकाकल्थाणटोतादहै। ` ` 


हिम्मते मर्दामरदेखदा | | 
ससाने रहते हए, सभी कायं करते हु ए, निरन्तर सुरत शब्दः १९। बाणी 
अजपा जाप शब्द ब्रह्म स्वांसमे नाम का अभ्यास करने. से चलते फिरते 
सोते जागते, खाते पोते, सतगती को प्राप्त होताहै। ` 


| , चलते, फिरते सोबत नाम ॥ । | 
् १9" ष 


नानक तिसके संदकाम ॥ 


~~ ~~ -+ ~> 


जसे हाथमे तेल लगा कुर क्ट्हूल्‌ काटने.से उसका न लसा हाथ मे 

(नहीं लगता वसे ही-दईष्वर मे). भाक्त व्‌ विश्वास करके संसार का सब काम 
करनेसे भी जीव संसार के बन्धन मे नहीं पड़ता । भवतौ अर संसासियों को 
| टि ज्जं जमी आसमान का अन्तर होतो है संसारिणो कीः दृष्टि मे प्रमु 
। की दयां उस पर अधिकं समश्ली जाती है!1 जिंसं के पासं धनं दौलत ओर 
संसारिक खशि का ्षभिन अधिकं हो परन्तं भक्तो कौ दृष्टं बहुत त्वी 
होती, वे टन चोज को नीशवानं ओरं दृखंूप समक्ष कर इच्छा तीं -करते । 

र प्रमियों प्रभ द्णन मे देस नहीं । देयो तो. संसार्‌ की वासनाओ) 

को मिटाने मे लगती है । संसार मे-केवल्‌. सतनाम ही सार -वस्तु है जिसका 
प्रभावं येह हैक वरहुःजीवोःको-अमर लोकम. पहु चा दता ह ।-मनुष्य कट्लाने 
वाने प्राणी जब एक संसार मे लिप्न रहते ह ओर अपनी. आत्मा से बेखेवर 
~ या भला. रहता है.वह्‌ पशु संज्ञा मं गिनाजाता है । जब ज्मा से नाता 

, जोड कर अपने, अन्दर देवी गुणों को भरने लगता दै तब उसकी देव संज्ञा 

जाती द्ै। यह दोनों ही मनुष्य संज्ञा नहीं है। इन से. आगे जब वट्‌ ईश्व रीय 
(गृण धारण करता. है तव उसको मनुष्थ कहते है । पेना शास्त्रों का मत है कि 








सन्त सतगुरु जी की संगत करने से जीव उस रस्य को जान लता + न 
निरन्तर अपनी सुतं को निज धाम मे जोड कर परम आनन्द निज धा 
बड़ा असानी से पटंचं सकता है । जसे सचछली जल की धारा को पकड 
येते तालाब से नदी तक ओर नदी से समुद्र तक जा पहंचाती दै ॐक 
इसी प्रकारं सतसंग द्वारा जीव संसार के श्च णिक सुख मोह रूपी तालाब से 
सुरती रूपी मछली गुरु की बताई युक्ति दारा निरन्तर शब्द की धारा ९ 
नदी मे ओरं शब्द रुप नदी आगे अपने केन्दर निज घर परम धाम मोक्ष १द 
यानि अपने घर पहुंचा देती है वहां न सुतं रटी, न ब्द रहा, न गुरु ष्ट) 
ओर न चेला रहा । सभी उसी सत्य परम तत्व से विलय हो गए । भजन 
किस का करना ओर किसने करना। किक का दणेन करना ओर किसने 
करना यह वातं भी वहां पहुंचने पर गायब हो जाती है । परम सन्त कवीर जी 
ने भी फरमाया है :- 


“सुतं छृटो, शब्द छृटो, ट गयो अव राम । 
रामहीमेरो भजन करे, मै करू विश्वाम ॥'*. 
ओर भी कहा :- 


(कि) 


° जाप मरे अजपा मरे, अनंहद ही मर जाये । 
सुतं समानी शब्द ने, ताको कालन खाये ।।' 


दस स्थिति को पहुंचा हु आ पुरुष मान बड़ाई इर्षा द्वेष, दुःख सुख 
लाभ हानि, मेरा तेरा, निदिया स्तुति इत्यादि इन वातो से ऊपर उठ जात 


टे फिर कोई दुसरा रह नहीं जाता । जिधर भी देखता है सवत्र मे अथवा सर्भ 


मे उस परख तत्व सत्य काही मान करता हैँ - जसे लिखा भी है :- 
जिधरदेखता हृतूहीत्‌ है । 

| ह्रशमे तेरा जलवा ह-बह है |" 

ठेस स्थिति हो जाने पर हालत गू गे जंसी हो जाती है जैसे लिखा भी है - 
गृगे गुड खाया स्वादन बताया 

प्रभु प्रमियों । जबान से उसके कोई क्या व्यक्त कर सकता है वो तो अथाह्‌ ¦ 

अथवा वेअन्त है उको अनुभवसे जाना जाता है जैसे एक समय स्वाम 

राम कृष्ण परमहंस जी से किसी ने पृष्ठा करि आपका वो ब्रह्म कैसा हैत 

स्वामी जीने उत्तरदियाकिवोवाणीका विषय ही नहीं है अर्थात बाण 





व्यक्त करने चे अ षसथ है वोब्रह्य वाणी से परे की चीज दै अर्थात वो तो 
अनुभव अगम्य विषयं की बात है। पेसेही गोतम चषि से किकी ने घूचा कि 
आपने उस ईश्वर का दशन किया है तो गोतम जीने सोचा कि अगर भने 
कहा कि दैन किया तो दशन करनेवाला ओर एक: जिसका दशेन क्रिया 
: -दो.हो जायेगे -फिर एको ब्रह्य -द्रतियां नास्तिक वल बात खतम हो जायेगी 
ओौर अगर कहता हूं दशेन नहीं किया तौ इस श्वद्धा की टूट जायेगी । तब 
उन्टोने कहा कि प्रेमी गुरमुख हम ईश्वर के बारे मे कूः नहीं ` कहते बल्कि हम 
तो -छत पर चने के लिये एक सीटी-बनाते हैँ । जव सीढ़ी दर सीढ़ी छत पर 
चद जाओगे -तो छत के उस पार.क्याहै वो खुद बखुद ही अनुभव हौ जायेगा । 
लेक्रिन वहत सरे लोग आजकल क्याकरतेर्दवो सीढ़ी दर सीटी चढना तो 
छोड देते हैँ । वे सब -उ1+€८६ ` यान्तिकि सीधे छलांग मार कर छत परं 
पहुंचना चाहते हैँ परिणाम क्या होता है कि वे अपने रास्ते से पथ च्रष्ट हो 
जाते है । स्थिति लो कोई बन नहीं पाती, वे न इधर के न उधर के रहते = 
हालत पेसी होती दै :- | 
| “शधोनी का कत्ता; न घर कान घाट का 1" 

णेखा कौन लोग करते है जिनका.एकं इष्ट ओर एकः धारणा नहीं हती ।; एसा 
क्योंहोतादहै?करिवौ लोग-अनेक तरह कितावें प्रक्‌ कर अक्षर बोध ओर 
थमूरी मे महान तो जरर हो जाते है परन्तु अनुभव-की वात.को तो बेचारे 
समञ्जते ही नहीं क्योकि किताबों से कोई बात साधक के लिये कही है, कोड 
सिद्ध के लिए, कोई बात भक्ति के लिए, कोई बात ज्ञान के लिए, बाते तो 
` यह अपनी-2 जगह पर सभी ठोकं है लेकिन साधक के लिए साधना करना 
यानि 'फि नाम जपना, अपने इष्ट की आरती पूजा करना, सेवा करना, सलसग 
मे जाना शुभ कमं करना अनिवार्यहैवो सिद्ध की नकल न करे कि आरती 
पूजा करना नाम जपनातो एक छोटीसौबातदहैवैतो सोघा ज्ञान से उस 
सत्य तत्व को जान्रुगा । लेकिन एेसा कादिप नहीं हो सकता । आरती पूजा गभ 
कमे यह तौ परमाथ की पहली सीढ़ी है । अगर त्‌ पहले इसं सोदी को 
अपनायेगा तभी ^ स्मदढी पर: पंर्हंच सकेगा । अगर इनको हौ नजर 
अन्दाज कर देगा तो वहां पहुंचना बच्चों का कोई कम दै । नामसे ही अनामी 
को पकड़ा जायेगा । खाली किताब से पठ्‌ कर कैही ज्ञान कथना, यह ससक 
ज्ञान दै । हां थब्रुरी में अक्षर बोधो जाना आसान बात दहै मजा `तौ तब दै 
यदि उ बात को ?18&{168} अथवो अनुभव मे लाये । 














| 


| 


` पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिती पानी पीलेनेसेही प्यास मिटती 
है । अगर मिस्षरी मिरी कहते रहें तो मह मीठा नहीं हो जायेगा मिसरो 
खाने से ही मुंह मीठा होगा । जसे खाना बनाने का व्याख्यान दिर भर कर्त 
रहं कि हम यह खाना बना्येगे, बीच मेँ इतना नमक डालेगे, घी डा्लेगे, मिचं 
डालेगे भाई्यो एेसा कहने मात्र से हमारा पेट नहीं भरेगा । खाना बनाकर खा 
 लेनेसे ही पेट भरेगा । इसं प्रकार अनेक तरह के ग्रन्थ ओर करिता पठने से 
कुछ नहीं बनेगा । तब तक बल्ले की तरह ?1301108| रुप मे भजन करगे 
` तव तकं भटकना ओर अशान्ति दूरहो ही नही सकती जैसे कि वुल्ले को, 
अनेकं तरह की किताबें पठ्‌ कर हकार हो गया था किमेरे बरावर तो कोई 
ज्ञानी है ही नही लेकिन जब वह्‌ सन्तं अनैतजीकी शरण मे गयातो उसने 
सव किताबों के षचड़ोसे हटा कर एक ब्रह्म, निरन्तर रुहानियत इलम 
वताया बृल्ने को कहा किं जिसमानी अथवा बाहरी इलम से तुम्हारा कुछ | 
नहीं बनेगा अब हस अभ्यन्तर रूहानियत इलम की पढाई पढ़ो जिस के लिए | 
कूल ग्रन्थ पट जाते हँ । वो निज नाम सव घट भीतर स्वांस प्रति स्वांस में 
होता है । साई अनैत जीने उसको अन्दर का इशारा देते हए युक्ति समन्नाई 
जिस को गेवी रमंज भी कहते है । जैसे लिखा भी है ;- 
“गेबी रम॑ज फकीरां वाली पढ़ने विच न आई । 
सोच समन् कू कर तू बन्दे पट्‌ पृ ऊमर गवाई ॥” 
दस रमज को गुरु जीपा कर वृल्लेको सोद्ली ओर डउसने सभी कितवो को 
गढ़ा खोद कृर दफना दिया ओौर ऊपर आसन लगा कर बैठ गये अर कहने 
लगे कि इन कितावौँ ने मेरा दिमाग खराव कर दिया था। अब बल्ला कहने 
लगा ;-- 
“टको अलफ तेरे दरकार। 
इलमों वस करी आओ जार ॥ 
नात तौ समज्ञने को होती है जिसकी समक्षम वौ भा जपे तो उस की 
भटकना दर हो जाती हं । जसे लिखा है :-- 
भटका फिरता जग में प्राणी देख देख हर्पायारई । 
कदी न सोच विचार कीती, व्यर्था जन्म गवायाई |" 
अथात बहुतसे लोगदरवेदरजाने मे भक जाते हँ जैसे जमूना गये 
जमुना दास, गंगा गये गगा दास । रुहानियत मण्डलो को महापुरुषं ने अपनी 
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भाषा, शेली जौर बाणी के सताविक ही काद । बहृतसे लोग बाणी जनी 
जौर भाषाकेजालमे दही फस जाते हँ लेकिन बीच में जौ यथार्थं सत्य दे तो 
एकहीदहे। उसे महापुरुषों ने अपनी अपनी बोलीमें किसी ने राम, किसी ने 
७०५, किसी ने ईश्वर किसी ने रहीम, किसीने कृष्ण, किसी ने सतनाम, 
किसीने वहगुरु ओर क्सीने पारब्रह्मय आदि नामौं से पुकारा है । यहु: 
सभी नाम उसी प्रमात्माकेरखेहुएहैँवो दहै तो एक ही । जैसे एक ही 
व्यक्ति को कोई पिता, कोई एक बापू, कोर डंडी ओर कोई पापा कहता है 
इतना नामलेनेसेवोतो नहीं बदला, वो तो वही रहा लेकिन भाषां सें 
भिन्नता जस्र है । इस लिए जो इश्वर तत्व से भजते हैँ वही विचार शील 
ओर पहुचे हुए हैँ क्योकि उन का सम्बन्ध उस नूर से होता है जिसे 
चिखा है ;- । 

^न्नूरो नूर प्रीत्मनूरो प्रीतम । 

समक्न वालिया ने इष्ट समञ्च लेना । 

भावे मोहन कटलो, भावे श्याम कह्‌लो । 

नियत विचदहै भाव यह्‌ प्यार वाला । 

भावे राम कहलो, भावे सलाम कह्लो । 

नावां साररयां विच न ओहदा नाम कोडई। 

इस लई ओहदा कोटर भी नाम कहलो । 

सारियां बोलियां नु ओह जानदादहै। 

वाहेगरु अल्ला भावे 60५ कहो । 

एेसे प्रमदे रंग विच रगियां जो। 

आहना समञ्ेया ठीक जरूर प्रीतम । 

अन्दर बाहर आहन्‌ प्या नजरी आवे । 

नरो नुर प्रीतम, नरो तुर प्रीतम ।"' 
परभु प्रेमियों उस सत्य अथवा खदाके नूर को जानने कै लिए सुरतं को पिण्ड 
देश से ब्रह्ममंडमेले जाना पडता दे यहां से रुह आई है, उस निज धाम अथवा 
निज घर को प्राप्त करने केलिए महापुरुषों ने सुलभ उपाय बताये हं । सभी 
अनुभवी महापुरूष कल्याण के लिए एकहीबात कहटते हँ शब्दों मे भिन्नता 
जरर हौतौदे | हमको चाहिए कि अक्षर का बोध छोड कर उस सत्य का 
बोध करे । महापुरुषो ने अपने अपने शब्दों मे भिन्न॒ जैसे सहज योग अथवा 
राजयोग सुतं शब्द शब्द योग, प्राण अपान, पराबाणी अजपा जाप, निरन्तर 


| 
अध्यास के तरीके बताये ह उन बातों को समज्ञ लेने से सहज कल्याण, परम्‌ 
-सुखःपरम शान्ति, परम आन्तद अथवा मोक्ष होता दं । ॥ 
स्तं ब्द मै धारण करने से हो अथवा जुडने से योग पूरा होता दै ¢ 
योग का मतलव ही जुडना है । वास्तवमेदो वस्तुओं का एक होना ही योगत 
हे जैसे-जीव-ओौर ब्रह्य कामेल;.आत्मा-प्रमात्मा की एकता ` सुतं ओर शब्दौ 
„का जुडनाःयह सभी योग दै इसी भेद के जानने वले को योगा कहा जाता ¦ हैः 
चाहे. वो पढ़ा ही चाहे बो अनपढ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुप, चाहे ब्राह्मण हौं 
-चहि क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो चाहे गुदर । शूहानियत दलम को जान लेने पर यह 
-संब बाते जातः पात, मत सहजव साम्प्रदाय आदि खत्म हो जाते है :- ? 
:. शनतुःसहानै रहा, जो रहासो बेबरी ।" 
इस स्थिति को प्राप्त कर लेना ही जन्म मरन, आवागमन के चक्कर से छना 
है । जो गुरमुख भक्त एकं निष्ठा, पणे विस्वास रख कर सुतं शब्द, पराबाणी 
शब्द ब्रहम का निरन्तर अध्यास करता है उसी" को उसं परम ज्योति कां 
निरन्तर अनुभव हता है) जव सुरं पिण्ड देश से निकल कर ब्रह्ममण्ड देष 
म जएेगी तब, वहां एक अजब नजारा मिलेगा । जैसे लिखा हे :-- 





, “सुर्ती को समेट प्यारे, देखेगा अजव नजारे ।` 
खुल) जानगे भेद सारे, यया मे आप समायेगा 1" 


पहले इत बात को अच्छी तरह सपश्नो फिर करो । देखो ! महापुरुषों ने शरीरं 
के दो हिस्से वताय दँ । एक पिण्ड दूसरा ब्रह्ममण्ड यानि एक काल दूसरं 
दयाल्‌ , भह अर्थात आंखों नीचे वाले भाग को कालि देशक नामसे पुकार 
जाता है ओर आंखों कै ऊपर वाले को दयाल देश कहा गया है जिस जीव कं 
सुतंकादेणको छोड कर दधावदेशमें प्रवेश करती है घौ निष्वय जानं 
अमर लोक दयाल देश परमं पद धर्म, निजघर किति के प्राप्त होगा 
जिन रूह को निरन्तर अभ्या पितं चका दह उनको भलादर बदर भटक 
कं क्या जरुरतं ? महापुर कहत द :- | 
' (एकृष्ी दर क्राफी दै तेरे सिजदे के लिये। 
फिर दरे वैदर भटकने सै क्या मतलब ।'' 
` केवल शब्दो वँ भिनल-2 नीम फटे गए ह । आदमी भिन्नता की ओर चच 
 जाताह थर सत्य त्त्व कौ छोड देता है । व्च यही भारो कमी है । इह 
भारी कमियोकोदरूर करने के लिए सतस्षंग भजन अभ्यास किया जातादै. 
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| 


सभु प्रेमियों सहज समाधि लगाने से निरन्तर उस परम ज्योति का दशेन होतां 
हांसेस॒तंकाकालदेशसे छ्टनादु ओर दयाल देश में जाना है । शब्दों कों 
सी कोक्रिसी ने कहा है कि माथे मं देखो, किसी ने कहा है त्रिकुटि मेँ ध्यानं 
माओ, किसी ने कहा है सुते के अन्दर ले जाओ, किसी ने कहा है खोवडी मे ` ` 
व्व॒स जाओ, करिसो ने कदा है पिण्ड छोड कर त्रह्ममण्डः मे चने जाओ ओौर 
हसी ने कंठा है सुत को छोड सयां में चने जायो ओर किसी ने कहा है कि 
लं को छोड दयाल में जाओ इन सभी बो्तोंकां मतलवतो - एकही दहे 
ह्सफं बोली गौर भाषा गौली मे ही अन्तरः हृआन.किंञसं सत्य वस्तुमें।, 
फर दर वेदर सिर पटकने से क्था सिलेगा । महापुस्षों ने कटा क्रि :- 


ह "एक भरोषा एक बल, एक आस विश्वास । 


गी | स्वाति वंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास ॥ 
नरवार साहिवमें ओर भी लिखा है ~ | 
ष | ““ठेको सिमरिये नानका, जल थल रहै समाये । 


:. ` दूजा काहे को सिमरिये, जमेतेमर जाये ॥"" 

अर्थात्‌ गुरबाणी मे यह दर्शाया है क्रि जिस जीव का-एक दर, एक भरोसा 
एकट्ष्टरहेवोही म॒क्तिकोप्राप्त करता । जो इष्ट को बदलता दहै ओर 
गदर छोड़ कर बेदर जाता है वो -जन्म मरण के चक्करमें ही आता रहता है 
रकभी भी छटकारा नहीं होता है । बहत सेलोगः तो ्रभुःके नामपर भी 
रशंका करते दःहमारा नाम बड़ाहै किरः तुम्हारा छोटा हे । एेसे लोग - 
डन चक्करों मे पट. रहे हँ कि यह दृष्ट छोड. देः ओर -दूसरे को अपना ले। 

नीरत कोई बडा साः मन्त ले ले-।: ठेसे निक्रम्मे ओर कच्चे-जीवो की आत्मिक | 
उन्नति ओर रूहानियत तरक्की कभी नहीं हो सकती -चाहे सिर जगह-जगह ` 

- क्यों न पटके। एेसे लोगों की स्थिति कभी ` नहीं बन पायेगी । इन लोगों कौ ` 

हालत एेसी होगी जैसे कि मै एक निम्नलिखित दष्टान्तमे एक गुरु के चेले. 
की. हालक्त का वणन कर रहा हं । दग्न्त | | 
` एक व्यक्तिने गुरुजीःसेनाम लिथा ओर गुरुजी ने उश्च व्यक्ति कौ 
ल शव्द ब्रह्म काभेदवबताकरसभी पवद्रसे मुक्त कर दिथा ओर कठा कि तुम 
.:^ इस निरन्तर अजपा जापका सुमरण करते रह। वह्‌ व्यक्ति कछ समय तक 
; 1 शव्द ब्रह्म का जापि करता रहा ओर एक वार जब वहं भ्रमण करने के लिये 
^ | बाहर निकला तो रास्ते मे कछ .साधृञओं की मण्डलो ब्रेठ कर 12 अक्षरों का 
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। जाप ररह थी 1. महात्मा लोगों से यह ्रचार कर रहैथेकि 12 | अक्षरो 
स. व्यक्तिके मन मे.शकरा 


| को जं ही मनुष्य को पार कर सकता हे तब उ ध पौन ~, 
| हो गरईकरि मेरा'नाम तो छोयाःदै गौर यह -तो 12 अक्षयोक 1 4 
हँ । इसी लिये यै भी पार नहीं होऊणाः। व्हा से लौट कर वह सीधां गुरुजी 
। क पास गया ओर कहने लगाःकि गुरु जी.अप ने: तो मच्च छोटा सा नान दरा | 
है इसी लिये अब मृन्ञे कोई बङ़ाःसा नाम बताओ । गुरु जीने कहा अरे पगल 
नामः भी कोई छोटा बड़ा-हयोता दै आपको कंसे शंका हो गड है तब उक 
व्यित ने-गुर जी-को बताथाः किः जवः भ्रमण के लिए निकला था ` तव $ 
साधु 12 अक्षरों का-जाप कर रहे थे ओर कह रदे थे कि 12 अक्षरों का जाप 
ही पार कर सकता है| गुरु जी नाम छोटा बड़ा दै तभी तो वे महात्मा लोग 
कह रहे ये तव गुरु जी ने कटा करि जाप छोटा बड़ा नहीं होता है हर परम 
तत्व शब्द ब्रह्म एक जधा टी होतां है । जब वो व्यक्ति नहीं मानातो गुरुजी 
ते सोचा कि अब यह्‌ भटक गया है अर्थात्‌ भ्रमित्व हो गया है इसौ लिये अब 
यह्‌ सतसंग से नही सम्चणा। कोई प्रत्यक्ष घटना दिखाने पर ही यह समन्ञेगा। 
गु ओने कहाक्रि वेदा नाव चभो । उस नदी के पारजा कर तुम्हारे को 
वडा सा मन्त्र बतायेगे । चेले ने मलाह्‌ को कहा ओर नाव बोई गई। तब गर्‌ 
। जीने नाव को देव कर कहा कि यह नावं तो लम्बी हे। चैला दूसरी नावले 
आया तव गुरुजी ने कहाकि यह छोटी फिरचेला तीसरी नाव ओर ते 
आया तवे भी गुर ची नै कहां किं इसके फटे दटृटे हए दै । इधकरे वाद चेला 
| ` चौधी नावं लेकर आयो तंव गुरुं जौ कहा कि इस की कीले निकली हुई है। 
। इसप्रकार चेलाजो भीनावेतले कर आता गुरं जी उसी में को न कोई नुक्स 
| निकालही देते। अन्त्मेंचेलातं¶ आ केर कहने लगा, गुर जीमै अपस 
एक वातं पृष्टं आपने पारहोना है यानावोंको देखनादै तव गुरुजी कहने 
| लगे भाद! हेम नेपारहोनादहै। चेला कहता दै गुरुजी आप जिस नाव पर 
 वंढोगे वही चाव आपको वार ले जायेगी छोटी, बड़ी अ।र चौडी से क्या मतलव 
स जीने चेले को कहा क्रि अरे पने मने तो यह सव आपकाभ्रम दूर 
करने केलिए हो क्ियाहै। जिस प्रकार हर नाव भवसागर से पार कर 
। स्केतीटहं। उ सौ प्रकर प्रभुकाहूरनामभीसागर सपार केर सकता हे । 
| ब को छोटे वड से क्था मतलब है । चेले काभ्रम दूर हो गया ओर विष्वास 
| | ूरवक भक्ति करने लगा । प्रभु प्रेमियों सनातनं प्रक्रिया के अनुसार हमारे धमं 
| ग्रन्थो मे भगवान्‌ केदोरूप वाये है एकः निगुण दूसरा सर्गण । सगुण भर्वित 
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ग ब्रिषय है ओर निर्गण ज्ञान का विषय-है। स्थिति बनने पर 
कहो जाते हैँ यानिकि भक्ति जौर ज्ञान में कोई अन्तर नहीं 
गर कोड्‌ अन्तर समञयतादै कतो वो अज्ञानता के कारण 
हापुरुषों ने कहा है कि :- 

ज्ञान ही भक्ति नहीं कच भेदा 1 | 
क्ति की स्थिति रेस होनी चाहिए कि वो सब जगह ओर सव में अपने इष्ट 
गे ही देखे ओर ज्ञानी को चाहिये किवो मब में अपनी ही आत्माजाने \ जैसे 


ग स्ामी तुलसी दासजोने रामायण में लिखा है :- 


सगण निर्ण 
रह्‌ जाता दहै 
दै । सुले हए 


“सिया राममे सब जग जानि। 
करहू प्रणाम जोर युग पानि ॥'' 


मब लो ज्ञान के विषय को बात? शास्त्र यह्‌ कहता है :- 
“आत्मवत सवं भूतेषुयो पण्यति सः पण्डित ।* ५ {11 
अर्थत. ज्ञानी उसे कहते हैँ जो-अपने जेसी आत्मा सबमें ज्रननेः तास्त 
रोता है +: प्रभुप्रेमियों ज्ञानी ओर भक्त इसो तरह स्थितिर्मै एक दहो जाते हैँ 
फर यह्‌ ्ञगड़ा खत्म हो जाताहै कि भक्ति बड़ी या ज्ञान बडा, नि्गण 
बङा या सर्गण बड़ा । व्नानी तो स्थिति दहै। असली स्थिति को वही प्राप्त 
करतादहैजो प्रथम भक्तिको अपनावे। जो लोग सगण की निन्दा करते हैँ 
समञ्लोःउनकेषल्ले ही कुछ नहीदं ओर उनकी संगत हीःनहीं करनी ` 
चाह्यि । उनको संगत करना महानपषापदहे। महापुरुष तोवो होतादहैजो 
सगुण ओर निगुण का समन्मय करे। भक्ति ओर्‌ ज्ञानको एक जयने तभी 
जीत्र अपने लक्ष्य तक पहुंचता दै अन्यथा नहीं । अगर कोई कहे कि सगुण. 
की पूजा जड पूजा होती दै जौर जड़ पूजा करने वालों की जड़ समाधि लगेगी 
ओर वह .जन्म-मरणमें अधयिगा केवल चेतन को उपासना करने वाला: 
जन्म-मरण से छट सक्ता दै । परन्तु कहने वाले को यह तो पताही नहींक्रि - 
सगुण को चेतनसे पकड़ाजानाहै। जसे मिसालके रूप से बच्चे स्कल. 
पठने के लिए जाते हँ, उनका मास्टर बच्चोंको बोडंपर निगुण शब्दका 
बोध कराने के लिए सगण अक्षर अआ, ई लिख कर बतातादहैकियहआंहै 
वोरईदहै.।1 जो बच्चा उसका आधार वबनानले, श्रुद्धाजमा नले वो विदार्थी 
निगुण अक्षर को जरर पकड़ लेगा ओर समञ्न भी जायेगा। इस प्रकार 
जो उस सगुण अक्षर को नहीं भानतादहै वह उस निगुण शब्द से वंचित रहं 
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जायेगा मो करि मास्टर जित हासे लकीर खीचता दे रो मति 
(अक्षर) नाशवान है लेकिन उन पर विश्वास बना ध. क्ोश्ाप्तं कियौजिं 
अथर काञाधार बना कर उस सत्य अथवा निगुण शर मर रम तः 
सकता हे वस इसी प्रकार सगुण का आधार बना कर ही मि ष । क्षौ > 1 
। निगणः को जाना जाता है। सगुण सत्य कां प्रतीक © 111 2 ज भा 
| = त कीन कररता कंहःटीक हैः जो एसा न समञ्च कर 
समज्ञ कर सगुण की उपासना करता टे वह्‌ की संगत करना महान्‌ 
सगण कीं निन्दा करता है वह गलत है । एेसे व्यक्तिया क हिए जेते व < 
पाप हे । प्रभु प्रेमियो ! निगुण ओर सगुण को एेसे 4५ ॥.५॥ ५ 
ओर पानी । वफ ठोस दै पानी व्यापक दै लेकिन बफ नि िर म ; वा 
बनता है! इस प्रकार सगुण उपा्तना बफं की तरह स्वृ १ +, 
हर एकमे समाया हादे जोफिपानी की तरह दिवा देता । सगुन 
को पकडने से नगण स्वंय पकड़ा जाता है अथवा सगुण से ही निगूण को 
नवाजा यथायं दी नंदी कहता स्वामी राम तीथं जी से 
भी किसी ने यह प्रण क्रिया कि स्वामी जी, आप निरगुण को श्रेय नहीं देते 
 बत्किसर्गणकोश्चेव देते हो। सवकुछतोनिगुण हं इत लिये अप को 
निगुण को ही भेजना चाहिएु तव स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया कि गुरमुखो ! 
सै जो कृ भी कहता हूं ठीक. है । वो कंसे ? स्वामीजी ने एक दिष्टान्त दै 
कर समन्नाया जसे कि हम पृथ्वी का एक टुकड़ा खरीदते हँ उसी दुकड़ के पसे 
देने हँ भौर रजिस्टी करवाते हैँ परन्त॒ जमीन के उपर वाला भाग जानि 
आक्राश तो बिनाखरीदे ही अपनाहो जाता उस आकाशकोन रजिस्टी 
करवानी पठती है, न ही पैसे खच॑ने पठते है। इस प्रकार प्रमी गृरमूखों 
वो सगुण अपासना उस भूमि के^्टुकडे की तरह है जौ खरीदा गया परन्त॒ 
सगुण की भक्ति करने से निगुण स्वयं प्रत्यक्ष हो जायेगा अर्थात्‌ सगृ ण 
निग्‌णमे बदल जायेगा यानि सगुणसे निगुण अपने भप ही अपना हो 
जायेगा । विद्वान, पंडित व ज्ञानी पताकौन हैजो सन मेँउस सत्य परम 
तत्व को समज्ञ कर उपासना करताहै वही ज्ञानी है। जो मत मजव के 
सगड़ मे पडता कोईकह्तादहै किम आथ समाजीहूं, कोई कहता दहै कि 
मै वंरागी ह, कोई कहता है कि मै त्यागी हूं, कोई कहता है किमे 
सनातनी ह इत्यादि ! क्या भगवान्‌ ने इन सभी के माथे पर लिख कर भेजा ` 
हे क्रितुवरागोदहै यात्यागो। यहु तो यहा पर आकरजीव ने स्वयं मत 
महजव वना लिये हँ । लेकिन एे्ी बात नहीं है बह सब अज्ञानताकी बाते है 
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जन को सत्यकाबोधहौजातादहै वो कभी किसी धमं की निन्दा नहीं करता 
र बल्कि वो यहं समज्ञा है कि मंजिल तो सव की एक है परन्तु पहुंचने 
छै साधन अथवा प्रक्रिया अनेक हो सकती है। भगवान्‌ किसी मत अथवा 
श्रहजब के नहीं है बल्कि हर मत ओौर महजब उस भगवान्‌ तक पहंचने का एकं 
स्ताहे। जो सुलक्ने ओर समञ्चं हुए महापुरुष होते हैँ वे इन पचडों मेँ नहीं 
अति बल्कि हर एकं के पचड़ निकाल देते हैँ जैसे कि एक दष्टान्तदहै कि ए 
श्रार स्वामी विवेकानन्द जी मद्रास्मे प्रचार के लिये गए वहां पर स्वामी जी 
रा एक सप्ताह सतसंग चलता रहा । उनका सतसंग त्य परम तत्व पर हओ 
(लिन को सून कर सारी जनता बड़ी प्रभावित हुई । स्वामी जी का प्रवचन 
्ुनने के लिये काफी संख्या में जनता आया करती थी । जनता मेँ एक राजा 
भी सतसंग सुनने के लिये आताथाजो कि आये समाजीख्यालकाथा । वो 
मी स्वामी जी का सतसंग सुन कर वड़ा प्रभावित हआ कि यह्‌ कितने महान 
अहापुरूष हैँ जो कि किंसी भी मत मंहजव की अथवा धर्मं की निन्दा नहीं करते 
कवल उसी सत्य परम तत्व का प्रचार करते हँ । एेसे महापुरुष तो पुज्नोय हैँ । 
स्वामी जी के भाषण को सुनकर राजा इतना प्रसन्न हआ कि उसने स्वामी 
+ज़ी को अपने घर मे-भोजन के लिए निमन्त्रण दिया } स्वामीजी ने उसका प्रेम 
व देख कर निमन्त्रण स्वीकार कर लिया ओर कहा कि अच्छा राजन कलं 
हम पहुच जायेंगे । लेकिन जब शाम को स्वामो ने सतंसंगं क्रिया तो मूति पूजा 
सिद्ध की अर्थात्‌ अवतार वाद पर बोले जबकि पहले सातं दिन मे उन्होने 
निर्गण तत्व पर प्रवचन दिए थे परन्तु जब राजानेस्वामीजी का इस समय 
यतसंग सुना तो उसको बड़ा शंस्य हो गया कि स्वामी जीं मूति पूजा भी करते 
यह तो बहुतं नीचे की मंजिलदहै। वो अपने मनम कह रहाथाकि स्वामी 
जोको कटू किस्वापीजी जो आपने पहले सात दिन सतसंग किया वह्‌ तो 
बहुत अच्छा था परन्तु जो आज का सतसंग किया वहु मृक्षे बित्कुल अच्छा 
नहीं लगा जिक्त को सुन कर मन बडा दुःखी हुआ क्योकि वह्‌ आये समाजी 
था यानि मति पूजा को नहीं मानताथा। स्वामीजीने तब कहा है राजन 
तुम्हारे कोजोअच्छा लभा उसी पर विचार करो | मैने तो सभी बातें 
ठीक दही कही दँ केवल तुम्हारे समञ्चने मे अन्तर है। अच्छा कोई बात नहीं 
जव कल तुम्हारे आयेंगे तव तुम्हारा शंस्य दूर करेगे । यह्‌ वाते सभौ जनता 
ने भीसुनीकिकलस्वामीजोने इस प्रष्नको हल करना है । 


राजानेस्वामीके लिए एक बडे से हाल मे सुन्दर सा आसन 


11 


लगाया । जब स्वामी जी पधारे तो.उसीौ हाल मे बहत सी जनता जट ` गः 
क्योकि वो राजातोथाही। उपमी समय स्वामी जी का ध्यान एक दीवार प 
गया यहां पर उसी राजा की फोटो लगी थी स्वामी जी -ने किसी को कहू 
करि अरे भक्त जरा उप्त तस्वीर को नीचे उतारना ।-भक्त ने राजा कीःतस्वी 
उतार -क्ररस्वामीजी कोदेदी। स्वामी. जीनेवोही फोटो पकड़कर. नी 
-फ्ण.पर मार दी। उसी समय राजा-सहित प्रजा आश्चयं मे पड़ गई । उनकं 
-श्रसन्तानियया-मे बदल गई । सभी.मनमे. सोचने लगे क्रिआज. स्वामी ऊ 
-के दिमाग को-क्याःहये गया 2 कोई वटी तो नहीं उलांघ आये । प्रजा कृह्‌ 
{लगी कि+इतने.ब्रडे राजाः की फोटो तीचे ेक दीः। इतने में स्वामी.जी ने कः 
-कि कोई. भक्त-आगे आओ ओर उत-फोये पर ड .-लगाओो;. जव : कोद 
-अशया तो स्वामी जी-ने कहा क्रिः हे राजन, तुम्हारा कोई अनुयायी इस फोः 
+पर उंडे मारने केःलिएःनहीं जाताः क्या बात दै ?` जव } सजा, नेः कटा 
स्वामी जी जनताःजानती है कि राजाः की फोटो हैः-भला ङंड लगाने, को क्रि 
मं हिभ्मत है, कोई णेस नहीं कर सकेगा । स्वामीःजीं नाकहाः किह ; साज 
यहः तो फोटो है राजा की ¶:परन्तुः राजा तो कुर्सी पर ब्रटठे है फिर साजा; 
कटाःकि स्वामीःजी यह फोटो है लेकिन क्रिसः करी राजा की । : जिस से -सञ 
भय खाते हँ । तब स्वामीती नेःसारीःप्रजाःतथाःराजा को.समज्ञाया-किः जं 
; सारी जनता राजाःको फोटो को डंडे लगानेःसे डरती है क्योकि सभी समञ्च 
7 हकिइस फोटो में हमारे राजा विद्यामान दै ।एेसे ही हम. भी फोटो ठ 
¡ पूजा थोड़ं करते हैँ बल्किउस फोटो में चेतनः-सता को समञ्च. कर पूर 
को जाती ह । तव कहीं राजा सहित प्रजा का शंस्य दूर हुआ ओर वं 
`` राजा आयं ससाजी होते हुए भी स्वामी ¦ विवेकानन्द जी का. शिष्य व 
गया ग्रमु प्रं मियो जो लोग ज्योति अथवा तत्व से सम्बन्ध रख कर साधः 
करते हउनकौ भवित अथवा-जोवन की उन्नति, रटातियत की सफलः 
दिन प्रतिदिन होती 





महापुरुष ओर वेद शास्र गलत नहीं है। जलतवोही टै जो भवि 
के समन्न कर नहीं करता है लेसे लिखा :-- 


“वेद कतेवं न सरे, ल कौन जो न विचारे 1” 


आज कल योग 1060४ मै तो महान बन जाति है परन्त परेव्टीक 
(70111681) म अधूरं रह जाते ह । यदि एक जीवनं ` मेँ कमौ रह जाती 


18 








ओर वह्‌ जीव करहुं भी जायेगा उनकी कमी साथ ही रहैगी। उनका क्या 
हाल होगा ? इधम्‌ तीथमः, उधम तौथेम” यानि “गंगा गए गंगा राम, ` जमुना 
गए जमुना दास'".बहुत घरों का महमान भूखा रहता दै ।** जगह-2- भटकने 
वाला प्राणी कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता । सभी शास्र अथवा सभी 
महाप्रुष उस सत्य परम ज्योति के लिएदही कहते । वो ज्योति सव के 
भीतर दहै फिर बाहर अथवा जगह-जगह भटकने से क्या मतलब % जसे 
लिखा भीर 
'व्वट में है उजियारा साधो, घट में है उजियारा रे। 
पास बसे ओर नजर नं आवे, बाहर फिरत गवारा रे॥ ` 
विन सतगूरदे भेदन जाने, कोटि जतन कर हारारे। 
` आसन पद्धम बांध कर वैटो, उल्टं नेन कातारारे॥ 
त्रिकटि देण मे ध्यान लगाओ, देखो वेल -अपारा रे । 
न सूये न चांद चांदनी, न विजली चमकारा रे॥ 
जगमग ज्योति जगे, निश वासर पार ब्रह विस्तारां रे। 
जो जोगि जन दशन पवि, -उगड़े मोक्ष -द्रवाररे ॥ 
| ब्रह्मानन्द सुनो यह्‌ अवधो, वोदहैदेश हमारारे॥। 
प्रभ्‌ प्रेमियों ! मोक्ष अश्रवा अपने निजदेश को प्राप्त करने के लिए शास्त्र 
ओर गुर की बताई युक्ति अनुसार, द्ढ़ पूवेक श्रद्धा अनुषारः निष्टा रख कर 
नामका अभ्यास करं । आज लोग अभ्यास तो करते नहीं है अनेक तरह“ की 
किताबें पट कर पथ भ्रष्टहो जाते है । बातों बातों मेही इतनेःहुशियार बन 
जाते हँ ओर लोगों को एेसे भडकाते हँ अरे तुम जप क्या करते हौ अन्दर 
धे ज्योति काध्यान करो लेकिन उनके प्ले तो कु होताः नहीं ओर 
सरोकाभी'अहितकरदेतेद्रै। जेसेलिखाहै:-- ` 
जवांसे बात करनेमें हशियार हर'एकःकाफी है । 
मगर रखता है कोई, गृफतार पर रफतार काफी, ेसे -लोगो ; से 
बच कर रहना चाहिये, धारणा एक होनी चाहिये, इष्ट एक होना ` चाहिये 
तव कहीं साधक पनी मजित मकसूद पर पहुंचता है । देखो प्रभु प्रेभियौ 
णरीर छूटने पर आदमी नहीं चटता अथवा मुक्त नहीं होता । मुक्त तब ह्येता 
है जब जोव-जीते जी तीनो शयेरोसे छट जये । शरोर तीन किस्म के हीते 
है । स्थले सूक्ष्म ओर कारण । स्थल शरीर पच्चीस तत्वों करके रता हभ 
द यानि एक एक तत्व की पाच पांचः वस्तु मिली हई ह । |, आकाश. के 
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पाच तत्व हँ काम क्रोध लोभ, मोह हंकार । पवन के पाच तत्व दै दौड़ना 


उछ्लना, पसरना, सकोचना, दिलना यानि फिरना । अग्निके पांच तत्व है 


काम, भूख, प्यास, नींद, आलस क्रान्ति शगल । जल के पांच तत्व है खून 
वीयं कफ, पेणाब, पशीना । पृथ्वी के पांच तत्व है हड्डी, -गोश्त, चमे, नाडी डी, 
रोम यानि बल है। इन पच्चीस प्रकृतियों से जो मूकम्मल्‌ है उस को स्थुल 


शरीर कहते ह । सक्षम शरीर 17 तत्वों से रचित दै । पांच ज्ञान इन्द््यां यानि । 
नाक, कान, आंख, जवान, खाल ओर पांच कमं इन्द्रियां यानि हाथ, पाव, गद्य | 


लिग ओर वाक । पांच प्राण यानि प्राण- अपान, व्यान-उदानः, समान ओर 
दो अन्ताकरण यानि मनः ओौर वद्धि । इन 17 के मजमूजा समूह को सूक्ष्म 
शरीर कहते हँ । कारण शरीर यह एक मरकजे नूर प्रकाण केन्द्र होता टं । 
उस शरीर मे मिस्ल.समान सुक्ष्म शरीर से हवास. जुदा गान नही होते सिफ 
एक ही कुव्बते हिस होती द जो कल हवास.काकामदेतीद। ख्यालात का 
इनहार इस आलम मे अल्फाज शब्दों केजस्थि से न॒दी. होता बल्कि ए 
शुणनमा खृशरंग खव सूरत तस्वीर के जरिये से पूरा.उदा, हो जाता है ओर 
यह्‌ शरीर ओर शरीरो की.बनियाद अदम व खजानाद्‌। -इन तीन शरीरें 
के मृताविक तीन अत्रस्थायें भी है । जागृत स्वपन्‌ ओर सुषुप्ति जब चौद 
तरिप्टि यानि इन्द्रिय विचार अन्ताकरण काम करे यानि चित.की वृति. इन्द्रियों 
को लेकर बहिमुख हो । . उसको.जागत अवस्था कहतेहे । इस.का ताल्लुक 
स्थूल शरीर से.है। जब्‌.सृक्षम शरीर जौ 17 तत्वोँसे बना है मौज्‌द हो 
जानेःचित-वृति, तन्मव्राओं को लेकर ऊध्वं -घातु अन्तर मखी मनम फिरती 
है.उसको स्वपन अवस्था कहते है । 


जवर स्थुल व सुक्ष्म समानः अज्ञान मे. लयद्यो कर केवल.आन्नद घन 

अवस्था में रहे वह्‌ सुषप्ति अवस्था है । ` जब इन्सान सोता -है ओर स्वपने 
मे जातादहैःतोउसका स्थल णरीरवेकार हो जाता मगर अपनी तमाम 
पिछले दिन की खवाहिणात ओर अफल कर्मो के मूताविक तरह-2 के स्वपने 
 देखता है 1 जबःटंसानमरताहै तौ उसकास्थूलशरीरनाश हो जाता. है 
अगर हाल्ते जिन्दगी के अलयाल कर्मं जिसमानी व॒ खवाहिशात के मुताविक 
सक्षम गय॑रसे दुःख या सख भोगता है इसी को नरक स्वगे. ओर एेराफ के 
नामों से मौसृसःकिया गया है ।, जब हालते स्वपन रफा हौ कर्‌ स्वपन 
गिरातारी होता है तो सुपने वग राह मूताबिक नहीं दिखाई देते बल्कि इन्सान 
`को देप्ना आनेन्द व सुख मालूम होता दै कि जागने पर. कहता है कि आजं 
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तो बड़े आराम से सोये | रात एक भिन्ट के बरावर मालूम हृरई्‌ ओर बडी 
वणी हासिल होतीदहै। दूसरे दिनके लिए तरोताजा हौ कर मृस्तेद हो 
ओर प्राकृतिक आचरणमे लगतादहै। हंकारमे तमाम संसार फसा हुआ 
है । जीव की पांच अवस्थाय होती । जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरिया 
मतीत । साथ ही इनकी पाचदेहदै जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण 
भौर कंवल्य । यह्‌ सब हकार के बन्धन के कारणं । स्थूल देह का अभिमानी 
पने को बड़ा बुद्धिमान समन्लता है ओर तमाम कला कौणल का प्रकाशक 
गोर सब काज्ञान बन जाता है मगर जब यह्‌ स्वपन अवस्था मे प्रवेश 
रतादहै तो अक्लमंदसे अक्लमंद जीव भी मूख ओर अज्ञानियों जसे काम 
रताद जिस से अल्प बृद्धि वालाजीवभी घृणा करता हे तमाम विद्या ओर 
न के अभिमानियों को विचार करना चाहिए कि ज्ञान उनकी जड़ यानि : 
वया ओर धन का दूसरी ही अवस्थामेनाशहोजातादहै । तीसरी चौथो 
मवस्था में उनकी क्या गती होगी। जैसे जागृत अवस्थां का हकार असत्य 
वैसे ही स्वपन अवस्था की तमाम समग्र ओर उनकाहंकारमिथ्याहै इसी. 
रह्‌ तमाम वस्तुओं के पदाथं ओर हकार मिथ्यादहै। इन पांच शरीरो के 
रे छट्ठा परम हंस स्वरूप है जिसमें प्राप्तहो कर हकार नष्ट हौ जाता 
गौर जीव अपने यथाथं स्वरूप को प्राप्त हो जातादहे। 
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2.1 


ठ्सरा भाग 


।। मानव का. रक्षक अपना धमं ।।. 


+ + „^ 2८. 


प्रभ प्रेमियों ! हम सव की रक्षा करने वाला हमारा अपना धरं है| 


जो मनुष्य धर्मं को त्याग कर अपना ध्येय धन समज्ञ वैखता है यानि धम दे कर 
धन कमाता है वो मनुष्य, मनृष्य नहीं ट उसका, जीवने पशु से भी निकृष्ट है| 


मनुष्य उसे कहते हँ जो सानव.धमं को प्राप्त करतादहै। सभी शास्त्र भी येह 
कहते हं . | 


"धर्मो रक्षति रक्षता । 


अर्थात जो धम की रक्षा करता है । धम भौ उसकी रक्षा करता दैः मौर भो 
धमं को मिटाता है वह्‌ खुद ही मिट जाता ६ ।: एक दुष्टा है कि एक समय 
का जिकर है भगवान श्री कृष्ण दर्योधन को धमं का उपदेश देते हुए कहने लगे 
कि दुर्योधन, राज्य तमले लो ओर पांच गांव पाडवोंकोदेदो इस वक्त 
तुम्हारा यही धर्मं बनता ड्‌ । ` ुरयधिन बोले “सूर्‌ अग्र भागे न दातव्यम्‌ ” 

 _ अर्थात आपतो पांच गांव कृते मै तो स्‌ ई की नोकं के बराबर 
जगह देने के लिए तैयार नही हं तवः कहीं भगवान कंठने लगे दुर्योधन यह्‌ तैर 
धम के विरुड आचरण दै। यह्‌ धमं नहीं कहलाता तो दुर्योधन बोला : 


` जानामि धर्मो न च मेवप्रवृत्ति । 


त <वधिन कहताहै किम धर्म को भी जानता हं लेकिन सेरी प्रवृति धमे 
मे नहीं लगती यानि मेरी बुद्धि धमं का आचरणं 
नगवान कृष्म जी बोले यह्‌ भी पाप है, तव दुर्योधनं 


नहीं करतो । उस समयं 
ध कह्ने लग “जानामि 
पातम्‌ न चमे निवृत्ति `” अथात पाप की तरफसे 9) 

तब भगवान 


॥ भेरा छट नी रोता 
बोले कारा नहीं होता 
र बाते कि तुम मनुष्य हो इस लिए मन ह च ५ अः प 
0 म होत रोगे तो विनाश ६ र 

~ बोला देखा ९५ । आज भी बहुत से योगं > र होगा ५ ~ दुर्योधि न 
जेसी ४ स्ते हँ ओर कहते है किं हम सन्त द रभेहैजो किदुर्योधित 
क उप्यते कोई लाभ नहं मिला । समञ्लो से ` ततसंग॒ अथव शास्त 
१ दूरयोधन केही भा 
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। ई । सन्त दशन, सतसंग अथवा शास्त्रों का उपदेण उन्हीं को फएलीभूत होता 
। है जो आस्तिक बुद्धि वालेहो। नास्तिक अथवा मूं बृद्धि वालों को नहीं । 


संसारमेषएकतो षट्‌ठ बृद्धि वाले व्यक्ति होते हैँ ओर दूसरे सूखं बृद्धि वाले। 


 षटठ ओर मखं से बड़ अन्तर । षट्‌ठ बृद्धि वाले सतस्ंगके द्वारा सधर 


अभ भ्व भक @ > को 
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जाते हैँ मूख बुद्धि वाले दुर्योधन कौ तरह वंचित रह्‌ जेते हँ । मै नहीं कहता 
गो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैँ : 


“"वट्‌ठ सुधरे सत संगत पाई । 
पारस परस कुधात सोहाई । ` 


. पटूठ बुद्धि वाले लोगवो होते दहै जो अपनी वृद्धि से नहीं, बल्कि 
गास्त्र गौर संत वचन अथवा सतसंगसे ध्यं आचरण करलेतेहै, वो सुधर 
जातेदटैं। म॒खेवोहोतेरहजोसतसंग ओर संत वचन को नहीं मानते बल्कि 
लोग समञ्लते टँ ओर अपने आपको समञ्चदार समञ्चतेहै, एेसे व्यक्ति कभी 
नहीं चेत सक्ते। जसे लिखारहैकि: 

“मूख हदय न चेतहि, गुरु मिले विर चि सम । 
अर्थात मखं का हदय का कभी नहीं चेत सकता चाहे गरु साक्षातदही ब्रह्य के 
तल्यक्योनहो। बहुत सेलोग प्रश्न करदेतेरहैँकि हमनेतो बोस साल 
गुरजनों की संगत की, सतसंग, वचन सूने ओरसेवाभीकी। लेकिन हमारे 
पत्ते अभी तक कुच नहीं पडा यानि शान्तिनहीं मिलोतो वह सतसंगया 
गृरजनो का दोष थोडादहै। यह्‌ दोषतो नीजि उनकादहै जसे किसीजंगलमें 
चन्दन का पेड़ होने से आस-पासके सभी पेडों से चन्दन को सुगन्ध आने 
लगती है परन्तु वांस का पेड पासहोने पर भी वेसाही रहताहै उससे चन्दन 
की सुगन्ध नहीं आती । यह कसूर चन्दन काथोड़ादहै, बांस काअपनाही 
है। फल तो जीवर को अपनी श्रद्धा का होता है। कल्याण अथवा भिति के 
रास्तेमे सबसे बड़ी आवश्यकता -श्रद्धा ओर विश्वसि कौहोतीहै। बहुत 
से व्यक्तितफे करदेतेदहँकिजो जलता दीपकहो तो दूसरे दीपकं को जला 
सकताहेञौरजोस्वयही वुञ्लाहौ वोदूसरोकोक्या जलापरेगा। तत्परं 
यहु है किठन लीगोमेद्वहुदातफदही तकंदहै। वो अपतरे इष्ट अथवा गुरुजनं 
पर श्रद्धा विश्वास तो रखते नहीं, दिखावे की भकतिमे लगे रहते है उल्ट 
हापुरुषों को दोष देते हँ अरे! इनकी संगतसे तीहमारा कुछ नहीं बाः 
जिन का अपनाही ज्ञान दीपक नहीं जला वोह को रोशनी कसे दंगे । 


& 





(श्रि | [क - क 
लेकिन वो मूखं जलते दीपक के पास तो अये परन्तु श्रद्धा रूपी वत्ती ओर 
विश्वास रूपी तेल साथ तो लाए नहीं फिर दीपक का क्या दोष ? यानि महा- 
पुरुषों का क्या दोष “गुरु बेचारा क्या करे जबं हृदय भया कठोरं 

ेसे महादुष्टो की संगत मे कभी नहीं आना चाहिए बल्कि बच कर 
रहना चाहिए क्योकि उनका यह्‌ हाल दै कि वहु.आप तो ङवते ही हँ साथ 
। दूसरोंकोभी डवा कर छोडतेर्है। गोस्वामी तुलसीदासजीनेकहाहैः- 


“दुष्ट संग यानि देहि विधाता । 
वरु बल वास नरक करि त्राता" 


अर्थात स्वामी जी कहते हैँ कि मुञ्चे नरकमे भले टी भेज देना परन्तु दुष्ट का, 
कासंगनदेना। गौर भीलिखारहै :ः- 


“जाके प्रिय न राम विदेही 
सौ त्यजियों कोटि वेरी सम यदपि परम सनेही 1" ` 


अतथि जिसके हृदय मे भगवान्‌ की प्रीती नहीं है अथवा भगवान की भक्ति . 
से प्यार नही है उनको करोड वैरीयों के तुल्य समञ्चना चाहिए । चाहेवो 
कितना भीस्नेहीक्योनहो। जसे प्रह्वाद को पिता, वभीषण को भाई, 
भरत को माता तथा बलिको गुरू त्यागने परभी पाप न लगा वल्कि वे 
सब संगल को प्राप्त हृए । इस लिए प्रभु प्रेमियों ! भक्ति निष्टूठा पूवक 
करनी चाहिये तभी हम जीवन को आदशं वना सकते हैँ अथवा धमं के रास्ते 
|| १ आगे वट सक्तेहँ। संसारमेंबड़ाव्यवितिवोदहीमानादहै जो धर्मं को 
| | महत्व देता हे । 
धम ही मूख्यहै बाकी संसारमें सभी पदाथं गौणदै । खाना, पीना. 
चलना, फिरना, सोना, जागना संसार की वासना को प्राप्त करना यह्‌ पशुवत 
जीवन है । मँ नहीं कहता शास्त्र कहता है : - 





आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत्पगुभिनं राणाम्‌ । 
धर्माहि तेषाम्‌ मधु को विगोषो धर्माणहीना पशु भिसेमानाम्‌ ॥ 


प्रभु प्रेमियों इन वातो का विचार करते हुए पशु वृत्तिको त्याग कर 
मानवता अथवाज्ञान को प्राप्त करनी है । ज्ञान की प्राप्ति कै लिए 
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सतपुरूपों कौ संगत र दा युत्त करनी चौ हये जसो लिला भी ह | ^ 
श्र द्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ जानात्‌ देवत्य केवल्यम्‌। 


अर्थात्‌ संत जनों अथवा सतसंगःकरी शरण जो जीवश्वद्धा विश्वास रख कर 
जाता है उन्हीं क्रो -ज्ञात्र ्राप्त होताः है + श्रद्धा. हीन -जीचों;-को नहीं 1 जैसे 
पक्षी केवल दो पर सही सल्ामत-होने से ही अक्राश क्रो. उडारी युलभ मार 
सकता हे ठीक उसी प्रकार साक रूपी पक्षी क्रे दोः पर श्रद्धा ओरःविश्वासदहै। 


` "जिन कां श्रद्ध विश्वासं परि्थिक्रक हो जाता है "बरस उनक्रो चलते 
फिरते संसार में रहते हुए मोश्च अथवा तिज धाम करी प्राप्तिहो जाती है । 
साधक को चाहिये कि गुरु बचतों पर श्रद्धा, ईश्वर पर विश्वास, अपने परं. 
भरोसा रखे । एेसा साधकं कभी नहीं भड़क सकता बल्कि अपनी मंलिले 
मकसूद परर अवश्य पहु जाता है , | 


जो अपने धमं के रास्तेसेपथ ्रष्ट हो जातेः वे भक्त लोभी 
अथवा स्वार्थी होते है । तब तक उनका स्तां सिद्ध नहीं हो्ता.तो तरे अपने 
दष्ट को त्यागे कर ओौरही यस्ता अपनातेतेर्है। एसे जीवों करी सद्गति 
चहं होती बल्कि अधोगति को जाते है 1 


प्रभु प्रेमियो ! अधोगति को ले जनि. बाली बातें क्या है। 
 -यह्‌ ~-1. चोरी 2: हिसा 3. ठ 4. दम्भ. .5. भेद-भावंः 
6. इर्षा .8. मद क्रोध 10. काम . 11. द्श्मनी 12. शराब. 
13. व्य्रभिचार अओौर 14. अविष््रासदैः 1 यह सभी चीजे इन्सांनं को 
अधोगतिमेले जातीःहै। इन सब का.त्याग करके अपने इष्टदेव कीः 
शंरणगत हो जान्ना च्राहिए॥ ` . ` क त 
मानव के चार पुरुषार्थे वोकौनसेरहै? अथै, धर्म, काम ओर 
मोक्ष । जो मानव सुखी होना च्राह्ता है बह सन्तोष रूपी धन प्राप्त करे । 
सन्तोषी सदा मुखिया होता दै ।.--सब से पहले अपने मे मानवता लानी 
ये । अगर हम में मनुष्तव धमे नहीं है तो समज्ञो हेम मनृष्य होते हृए भी 
पशु है, जो धमं को, ईश्वर को, मौत को भल कर संसार की माया ते लिप्त ` 
है । जो कहते दै | 
^"एहू जग मिटा, अगला किन डिटया । 
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कि । 


एसे व्यक्तियों को हम पशु ही कह सकते है ?. महापुरुषों का कथन द £. ` : 


पशु घडन्ते नर षटे, भूले सींग ओौर पू । 
नाम विना नरके गए, धृग दादी, धृग मूं ॥" 


अथात मूखं लोग घर गृहस्ती के कामों मे लगे रहते हैँ । असली उदेए्य क 
भूल जाते हं ओर दुनियां कीं लूटी माया में फस कर बेखवरी में एेसे डवे रहते 
है मानो ईश्वर से अमर रहने का पटा लिखवा लाए हँ लेकिन अज्ञानी मूख 
जीव यह्‌ नहीं जानते कि सिर पर मौत खड़ी है न जाने कव कच का ङक] 
बजने लगेगा इसको हम भूल जाते हैँ । देखो कितनी अज्ञानता की वात दै क्वि 
जिस ईश्वर के साथ सब कु है उसको न चाह कर संसार अथवा संसार कगे 
वस्तुओं को चाहते हैँ । यही सबसे बड़ी भल दै जैसे लिखा दै :-- 


“खुदा को भूल गए लोग फिकरे रोजी मे । 
निजक का ख्याल है, रिजाक का ख्याल नहीं ।।' 


जिस तरह नीचे गिरना या उतरना आसान होता है ओर ऊपर चटन। 
कठिन । उसी तरह गंदे, मलीन ओर नापाक विचारोंकाअसर भी शीव 
होता है क्योकि वो इन्सान की गिरावट होती है । अच्छे, पवित्र ओर परमार्थत 
विचार बड़ी देर के बाद दिल में स्थान पाति हैँ क्योकि वो इन्सान के जीवन क्न 
ऊचा ओरं शरेषटूठ बनाने वाले होते दँ । यही कारण है कि इन्सान बुरे 
विचारों ओर बुरे कर्मो की तरफ जल्दी ज्ञुकता है। इस लिए प्रभु प्रेमिों 
यदि आप हृदय को मालिक के वैठने का स्थान बनाना चाहते हो तो सब्‌ 
प्रकारकोञ्लृटी कामनाओं कोत्याग कर हृदय को मालिकके बैठने के लिए 
निर्मल ओर पवित्र स्थान बनाओ यहां तक कि मोक्षकी भी चाह्‌ नहीं होनी 


चाहिए । देखो भरत जी भी कते है :-- 


“धमे न अथं न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण | 
जन्म जन्म सिया राम पद, यह्‌ वरदान न आन ॥ 


्रभुप्रमियों बात समन्ननेकोदहै यदिहमने कल्याण करनादहै तो किस वस्तु 
काकरनाहै। शरीरकातो कल्याण हता ही नहीं क्योकि वह जन्मने मरते 
वाला हं अर्थात नाश्वान ह लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी कल्याण 
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` स्वरूपः जो किं: संदा संत्य है जिका कभी नाश होता हीं नहीं फिर . बताओ 
` कल्याण किस वस्त॒ का-करनां होगा वो हैमन यानि मन काअमन कंर देना 
ही कल्याण है। मे नहीं कहता बल्कि भगवानश्रीकृष्ण जी ने भी अर्जन 
के प्रति यहि कहा ः। जिस समय अजून ने-भगकमन जी से.प्राथेना कर रहा 
थाकिप्रभु अब मँ अपना कल्याण चाहूताहूंतो उस वक्त भगवान जीने 
अर्जन को कहा था अगर तुमं अपना कल्याण चाहते हो तो मन का अमन. कर 
तुम्हारा कल्याण होगा लेकिन अजन ने.जवाबदियाथा किं मन का अमन 
करना तो अभीः मेरे लिये कहु तं ` युश्किलं है'अगर कहो तो समृन््र की लहर 
| रोक सकता हूं पवन का वेगे रोकं सकता हु लेकिन मनं रोकने के लिये असमर्थं 
हं येमेरे बसकीबात नहींहै। ॑ न 

आप ही मज्ञ पर कृपा करो तौ हो सकता हैँ अन्यथा नहीं तब भगवान 
जीने कहा था कि अर्जन मन का अमन करने काःएक उपाय है अभ्यासं ` करोः 
3 वंराग्य सहित । | 


। भमन जीते अभ्यास सो, ओर जतन कोई नाहीं । -. १ 
| . जगसे वैराग्य कर, यह्‌ समजो मन. माहि _ - -- 3 


लेकिन नाम के अभ्यासम वो ही मन लगाता है जो पवित्र अथका शुद्ध हो।. 
मन की शुद्धि के लिये सेवा सतसंग, भवित उपासना करनी चाहिए 


लिख भीटहै:- 


| 'ससतसंग मे जायके मन को कीजिये शद्ध । 
| पृलट्‌ :वहां न बेखिये, यहां उपने. कुबृद्ध ॥। 


थात कसंग का त्याग करके सतसंग धारण करं। सतसंगमेंही जीवको 
ज्ञान अथवा निज नाम काज्ञानहोतादैजो सबके अन्दरं, हर धट भीतर 
स्वांस प्रति स्वांस में चौनीस घण्टे निरन्तर चलता रहता है उस निज नाम 
का निरन्तर अभ्याप्त करते से जवं को मानसिक शोम्ति मिलती है उस आद 


नाम शब्द ब्रह्म का भेद. जानने के लिये संत सतगुरु की शरण जाना पडता 
है'जेभे लिवाभीदहै :-- ॑ 


विना गरू के निज ज्ञान नहीं मिलता 
जिस ध्यान से हो मुक्ति, वह ध्यान नहीं मिलता ॥*” 


27 


प्रु प्रेमियों जन्म मरण से मुक्त जीव तभो हो सकता हैः जो प्राणों मे शद्र 
बरह्म को गुरुक़ृपासे जानलेतादै। गुरुबाणीमें भी नोवे पातशाही गु 
तेगबहादुर जी ने फरमाया है --- . 


“मन मन्दिर तन भेष कलन्दर, घट ही तीथं नावै । 
एक शब्द मेरे श्रण वस्त है, बौहड़ जन्म न अवे ॥**. 


अथात गुरु ह्वारा मन मन्दिर मे पस्म ज्योति अक्नाशी तत्व, परिपू 
प्रमात्मा को प्राण मे शब्द से जानने वाला फिर जन्म मरण में नहीं आता 
मानसिक शान्ति के लिए जीवको निरन्तर मनका अभ्याक्ष करना चाहे 
वाहरी नाम से मानसिक शान्ति कभी नहीं मिलेगी । जैसे लिखाभीदहै ~ 


वांबी करुटे वांबरे साप न मारियां जाये" 

| अर्थात सांप तो बिल के अन्दर रहताहै। बाहर विल के ऊपर ङ्डे मार्‌ 
| से सांप नहीं मरेगा । साप तो तभो मर सकता जबकि कोद्र वारीक यो 
सृक्ष्म ओौजार ले कर बिल के भौतर चोट लगावे । ठीक इसी प्रकार मन रुष 
सपितो शरीर रूपी बिल के अन्दर रहता है ओर हम विमुख नाम क्तं 
बहुत जपते हँ लेकिन मन को शान्ति नहीं होती इतने होते हए भी वैच - 
ओर अशान्त ठी रहते है इसलिए हमे चाहिए अभ्यन्तर अजप्रा-जाप का म 
से अभ्यास करं जिससे परम शान्ति को प्राप्त हो । परम पूजनीय <> 
सतगुरु हीरा नन्द महाराजजी ने ईश्वर स्वरूप दशन ग्रन्थ में भौ फरमायेद 
टै कि ~ | 





"सुख शान्ति चाहत यदि, कर अजपा का जाप । 
| परम तत्व को पाईये, सोहं आपे आप ।" 
ओरभीक्टादैकि:- 
 ; स्वासो कीकर सुमरणी, कर अजपा का जाप! 
निज धाम को जायेगा, जपे जो सोहं जाप ॥" 
प्रभु प्रेमियों मन को स्थिर करने का सहज उपाय अजपा नाम जौ स्वासं 
परति स्वासमें मन से निरन्तर होता रहता है जो लोग कहते है कि क्या करे 
मन भजन मे लगता नहीं उन्होने निरन्तर शब्द-ब्रह्म मन के अभ्यास केरे 
परह्वाना ही नृहींतो मन कंसे रिकि। जैसे एक दृष्टान्त के हारा हम समञ्जं 
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ह :-- एक राजाके दरवारमें ठेस्ठानियमथा कि उसके गहरमें जो भी 
वस्तुये बिकने के लिये आतीथी। अगर किसीवस्तु का कोई खरीदार न 
बने तो राजा को स्वयं खरोदने पड़ जाती थी । एके रोज एेसा हआ क्रि उसी 
णहर मे एक आदमी भूत बेचने आया। तोलोगोने पृचछा कि इसमे क्या 
गुण हँ तो उन्होने कहा कि इसको हमेशा काम.चाहिये यदि इसको कास न 
मिला तो यह्‌ मालिक को ही खायेगा यह्‌ सुनकर लोगों ने लेने से इन्कार 
कर दिया। कि इस बलाहको कौन गले डाले. आखिरकार राजा को 
टी खरीदना पड़ा। राजाने भूत को कठिन से कठिन काम वतायेजो काम 
हजारों वर्षम होनाथावोएक मिन्टमें करके आता है ओर राजा को 
कहता काम बताओ नहीं तौ में तुज्ञे खाऊगा राजा को अपने प्राणो कौ चिन्ता 
पड गर करिरमनेतो वलाहडाललीहै। राजा यहु सोच ही रहे थे कि 
उधर से एक महात्मा आ पहुंचे ओर बोले राजन ! उदासक्यों हो । राजा 
ने मदात्मा के सनमूख भृत कासारादही वृतान्त सुना दिया तो महात्मा जी ने 
टा कि आप किसी प्रकार को चिन्तान करे हम एेसा काम बतापरेगें कि 
भूत समप्त हो जायेगा, काम कभी समाप्त न होगा। तव राजा साहब होश 
मे आये तो महात्मा जी के चरणों म नमन करके बोले कि महात्मा जी वो 
काम बताई्येगा। महात्मा जी उसी समय बोले राजन ! भूत को कहं कि 
एकर बांस लाईये } राजानेभूतकोहुकम दिया कि एक वांस लाओ वह उसी 
समय वां ले आया । महात्माजीने कहा कि इसको कहो बांस आगन मं 
गाडदो। राजाके कहने परमृतने बांस गाड दिया । महात्माजी ते 
कटा कि राजन ! इसको कहो कि चडो ओर उतरो । राजा नेणेसा कहा 
अब भूत ऊपर चदृताहै तो उतरनाबाकीहै । अगर उतस्तादहैतो चडना 
वाकी है यह्‌ सब काम समाप्त होता नहीं तो वह परेशान होकर बोला 
राजेन ! मूचे इस काम से मुक्त करो। मै आपकी आज्ञा अनुसार दही चलूगा 
जो काम बतायोगे वोही करूंगा लेकिन राजा साहिब ने कहा कि तुम्हारे 
जिम्मे यही काम है बस अबक्याथा यानि वो अब रिकाने पर आ गया । 
लाली वेठने कामौका ही नही । 


परभु प्रेमीयों यह तो मिसाल हैँ लेकिन इसका सार समञ्लना है कि 
मनदहीतोभूतदहैजो इधर उधर भागता र्ह्तादहै ओर हर चेवत व्यक्ति को 
परेशान रखता है, स्थिर होता ही वहीं इसौलिये जीव महान दुःखम पठ 
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र ५ 4 * ~ ५। * ॥ 
| जाता है । जब किसी तरह पेश नहीं जाती तो संत सतगुरु कृपां करके म॒ 
भूत को स्थिर शब्द रूपी बास हदय सुपौ आंगन में गाड़ देते हैँ यानि निरन्त 


घट भीतर मन का अभ्यास बता देते है। उस अभ्थासको करने से मन इध 
उधर नहींजाताओरस्थिरहो जाता । तभी मानव आत्मिक उन्ति 


ओर मानव धमं की प्राप्ति कर पायेगा यही मेरा प्रथम विषय था 


ओदेम्‌ शान्क्ति शान्ति शान्ति 
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तीसराभाग 


।। भगवान्‌ का निगुण ब सर्गण स्परूप ॥। 


प्रिय सतसंगियो हमारे शास्त्रों ने सनातन फिलासफी के मुताबिक 
भगवान्‌ केदो रुपमाने गए दँ । एक सर्गण, दूसरा निर्गुन । सगुन 
स्वरूप भगवान्‌ का भक्ति केदारा देवा जाता है। निगण स्वरूप को ज्ञान 
के द्वारा जाना जाताहै। वास्तवमें इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है जैसे 


लिखा है :-- 
“श्ञान ही भक्ति नहि कु मेदा ।* 


अर्थात्‌ शास्त्र यह कहता है कि ज्ञान ओर भक्तिमें कुछ भेद नहीं साना जाता 
विचारशोल महापुरूष सुगुण ओर निर्गुण को एेसा समन्ते हैँ जैसे बर्फ ओर 
पानी अर्थात्‌ बफं पिघलने से पानी ही बन जाताहै ठीक इसी प्रकार सर्गृण 
की उपासना करने से निगृण की प्राप्ति होती है। 


जेसे मिसाल के रूपमे कोई आदमी जमीन का टुकड़ा खरीदत्ता है 
तो उपर का हिस्सा उसे खरीदना नहीं पडता । वह बिना खरीदे ही 
उसकाहोजातादहे। इसी प्रकार जो भक्त सगण स्वरूप को इष्टमान कर 
दढ पूवकं भक्ति करतादहैतो निगुण अपने आप पकडमे आ जाता है । 
अपनी भावना के अनुसार भगवान को जिसरूपमेदही याद करे भगवान्‌ उस 
भक्तके भाव की पूति के किए उसी सपमे प्रकट हो जाते हँ 
जेसे लिखा है :- 

“भक्तों मे भृत बन जातारहै, वर दहै तो इतनी हस्ती है ।।' 
भक्ति ओर ज्ञान परहौीक्चगड़ा कर लेते हँ । भक्ति बड़ी है या ज्ञान 
बडा है। वाद विवाद, तके-वितकं में पडकर किसी भक्त की धारणां को 
विगाडने की कोशिश करते हँ । यह्‌ सब अज्ञानता है ओर फजल की बातं हैँ । 
भगवान्‌ तकं का विषय नहीं है। भावओर प्रेम का विषयदहै । किसी 
की बनी हुईश्रदढधा ओर भावना को तोडना महान पापहै चाहे वह्‌ कितना 
भी अपने आप को विद्वान ज्ञानी सम्चता हो । 
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। 


भगवान्‌ एेसे व्यक्ति पर कभी प्रसनन नहींहौ सकते ? जसे एकः 
उदाहरणदहैएक गडरिया जंगल मेभेडं चरारहाथाओर कहरटा था 
किदो चार सौ भेडों की सम्भाल-देखभाव करने से कितना व्यस्व 
रहता हूं तो भगवान्‌ का क्याहालहोगा ? वह तो सारे संसार का ही 
ग्वालाहै। वडा व्यस्त रहता होगा विचारे को नहाने की फसेत भी नहीं 
होती होगी । शरोर मेंःधूल जम गई होगी, वस्त्र मेले कुचेले हौगे एसी 
हालत में उसके सिर में जुये भी. पड गईहोंगी। अगर भगवानत्‌ मेरे पा 
आजवेतोरमैँतेरेको स्नान कराऊं ओर वस्व साफ करद्‌ । सिरमं पलै 
जुये निकाल द्‌ | इतने में क्या होता दै कि मूसा इस्लाम उधर 
से निकला वह रोज कोदतूर पहाड़ पर खदा कौ नमाज, भजन अस्याम किख 
करतेथे ओर नमाजमेंखुदाकेनूरको पाते थे ओौर खुदा से वापं भो 
करते थे । उस मुसा पैगम्बर ने गडरिए कौ सब बात सुनी ती उक्त क्म 
ङाट फटकार देने लगा कहा अरे काफिरत्‌ खदा को णेस -मेलाः कूचेला वाल्नेु 
कहताहैवोतो नूर दै यानि ज्योति स्वस्प उज्जवल अथवा पवित्र है क्ते 
को पाप लगेगा ओरतु नरक को जायेगा । इतना कह कर मूसा इस्लास् 
कोहतुर पर चले गएु भजन करने के लिए । इधर गडरिया बेचारा रोक्त 
है पछ्तातादहैकि्मैने खुदाको कंसे-2 कहाहै। मूसाजीक्ठतेदँ कि त॒म्‌ 
नरक मं जाओगे अवम क्याकलू। एसे कह रहा था । उधर कोहर पर्‌ 
मूसा इस्लाम को आज खदा के दशंन नहीं होते तो मूसा इस्लाम बोला 
खुदा मुज्ञ से आज कौन सीगलत्तोदहौो ग्ईहै जो आपका दीदार नहीं होता । 
इतने मे मूसा पगम्बरको खदा का इत्टासहोता है कि मुसा इस्लाम तच 
मेरे प्रमी भक्त भेड चराने वाले गडरिये काभावतोड दिया है इस लिए 
तुम्हारे को आज मेरा देन नहीं हआ । यदि तुम मेरा दणंन करना चाहतै 
हो तो जाओ उस गडरिये के पासउस से क्षमा मांगोओौर जसा वह मुक्ते 
समञ्ता था वसा ही उसका विश्वास भाव कायम करो क्योकि कोई जिस 
रुपमेभीयादकरताहमै उससे भाव अनसार उसी रूपमे प्रकट लये 
जाता हं । मूप्ापेगम्वर क्षट उठाभौर गडरिये के पास परटुच कर उस 
कटने लगा कि तुम सच्चे हो मेंढा । तुम जेसाखृदा के लिए कहते थै 
मने ठीक इसी तरह मेले कुचैले वस्त्र पहने हए कुरुप सा चेहरा सिर जु 
पटी हई, वदन मे मिट धूल जमी ह ई एसी हालतमें देखा है उस पह कैः 
पार। मने खुदासे पुछा कि तुमकटांजा रहै दहो तो वह कटने लगा 
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अपने अनन्य प्रेमी गडरिये के पास जा रहा हं । गडरिया कहने लगा यार 
मेने तो अपने कारोवार से अन्दाजा लगाकरदहीकहाथाकि जब मेरी यहुः 
हालतदहैतो सारे संसारका ग्वाला खदा दहै उसका क्याहाल होगा। ` 


मूसा इस्लाम बोले कि आप बिल्कुल ठीक कहते थे मै ही गल्त 
समञ्लताथा। उसकी श्वद्धा.व भावनाज्योंकीत्यों बन गदं भगवान्‌ उसके: 
पास उसीरूपमें गए ओर दणेन.देकर गडरिये कोकृताथे कर दिया । प्रभु 
प्रेमियो यह कथा सुनाने का मतलब यह्‌ था कि भगवान्‌ को भक्त जिक्ष रूप 
मे भी देखना चाहे अपनी भक्ति भाव के अनुसार देख सकता है । शिव ख, 
मे, विष्णु सूपे, देवी रूपमे, गुर रुप में आदि, जिसरुप में चाहे यह तो 
। भक्त की अपनी भावना के ऊपर निभैर होता है क्योकि वहं सवे शक्ति मान 
दै। श्रीरामायण में भी लिखा रै :- 


जाकी रही भावना जेसी, प्रभ॒ मूतं तिन देखी तेसी 1" 


जो भवित के रहस्य को समज्न लेता है वह फिर भटकता नहीं है जंसा लिखा 
भ दै “इष्ट देवाय नमः” अर्थात निष्टावान सच्चा भक्त अपने ही इष्ट को 
सवे देवता में समञ्च कर प्रणाम करताहै। जसे गोस्वामी, तुलसीदास जी 
वृन्दावन गए तो वहां भगवान्‌ श्री कृष्ण जी की मूति के आगे सिर नुकरा कर 
वेड प्रेम से दण्डवत प्रणाम करते हतो मन्दिर के पंडित जीने गोस्वामी 
तुलसीदास जी को कटा है :-- 





‹ अपने-अपने इष्ट को नमन करे सब कोयं । 
इष्ट पराया परसराम नमे सो नीवा होय ॥*" 


अर्थात्‌ पंडित जी बोले एे तुलसीदास अपने-2 इष्ट को दण्डवत्‌ प्रणाम करना 
चाहिये क्योकि तुम्हाराइष्टतो रामह, कृष्णतोमेराडइष्ट है । इस लिए 
पराये इष्टकोजो प्रणाम करतारहै अथवासिरज्ञुकाता है वह नीच भाव 
का भक्त कहलाता है । गोस्वामी जी पंडित के बचन सुन कर बड़े हैरान 
हुए कि यह्‌ मेरेदिन्यभाव को जानते ही नहींहैमैने तो अपने इष्ट राम 
कोटहीश्रीकृष्णके रुप में समञ्च कर प्रणाम कियाद ओर यह्‌ पंडित जी अभी 


3२ 


खुद अज्ञानीदै की अभी वो स्थिति नहीं बनी जिस केदार ` अपने 


ङ्ष्टको सवेर्पोंमे जानाजाताहै पंडितजीकाश्रम दूर करने के लि 
तुलसीदास जी प्रभु के प्रति कहते. हैँ रः 


क्या कट छवि आज भले भ्ये बृज नाथ । 
तुलसी मस्तक -तब निवे, जब धनुषःवात लो -हाथ ॥ 


तुलसीदास जी प्रण करते हैँ किह श्री कृष्ण जी यंदि. मै आपकी 
ख्विकेदगेन राम रुपं में मानतताहंतोओपके हाथ में. धनुष बाण होना 
चाहिये तव मे सिर जुकाञ्गा तौ होता क्या है भगवान्‌ अपने भक्त कै 
भाव कौ ' पुत्ति करते हैँ | ¦ 





ह 1 
नि~ 


| 1 , “क्रित.मुर्ली कित.चन्द्रमा कित मोपिनके साथ) 
अपने जन के कारने श्री कष्ण भये रघुनाथ ।। 


भगवान्‌ अपने भक्त की लाज रखने के लिये धनुष बाण धारण करके क्ष्रं 
से राम रूप बनं गए यह थी सच्ची भावना ओौर एक विण्यासि का फ़ल 

आज हमें भक्ति मे.जानन्द क्यों नहीं आता । उसका मतटवं यह है कि हमार 
धारणा, हमारा विश्वास्‌, हमारी निष्ट्ठा, सारी श्रद्धा पूणं परिपक्कव अप 
दष्ट पर नही वनीहे ओर दुनियां की नाना प्रकार कीबातोमे आकर ३ 


अपनी भावना तोड़ वंसते. । परिणामक्या होता है कि मन अपने रासः 
से भटक जाप्ता दै लिखाभी दहै 





"टका फिरताजगमें प्राणी देख देख हर्षया ई । 
कदी न सोच विवार कोतो यथां समय गवाया इ || 
विन विचारेजो करे फर्‌ काद्ध पछताए 1 

कामं विश्राडे अपना जगत मे होत हंसाए 1 


अर्थात जो लोग बिना विवेक विचार काम करते हँ । मनमुख निगुरे पुस्तक 
निन्दक चापलूस लोगो की संगत मे आ कर भक्ति भावना त्याग देते हैँ ओः 
मानव धर्मं कौवुला देते हँ अन्त मेँ फिर पछताते ह । लेकिन कुट 
नहीं बनता, जसे लिखा है :-- ' | 


अलि दिन पाञ्ठेगए्‌ गुरसे कियान दहेत 1. 
अव पछताया क्या केरे जव विडिया चुग गद्रंखेत ॥ 





` ८ `  गया.वक्त हाथ.-आता नहीं» सदा एेश दौरा दिखाता नहीं + 
यहां के नाते.यहां रहेगे, वहां पर नाता न कोद रहेगा ॥ 


लोकः ओर्‌ परलोक दोनों ओर से वंचित होकर चौरासी लाख नाना प्रक्रार 
की योनियो मे पद्‌ दुःख भोगतादै इसी लिए हम-को चाहिए कि कसंग 
मथवा नास्तिकों की संगत त्याग कर सतसंगी सत्यपुरूषों को संगत 
करे जिससे हमारे कोज्ञानटो। जसे लिखादहे 


संगत एेसी कौणजिए जिस में उपजे ज्ञान । 
पत्ट्‌ वहां न वेश्थि घर को होत यहां हान ॥ ° 


अर्थात्‌ सन्त पष्ट्‌ जी कहते हैँ ेसी संगत करो जिस में ज्ञान मिले जौर वहां 
पर मत बटो यहां नाम को निन्दा हो ` उससे हानि होती हे। शास्र म 
न यहां तक कहा गया हे 


। जाके प्रिय न राम विदेही सो व्याजियो । 


कोटि वैरी सम यदपि परम. स्नेही ॥. 


लहे के तात्पर्यं यह है. कि जिस आदमो के हृदय मे भगवान्‌ का प्यार नहीं 
हिता उसको करोड बेरी के तुल्य समञ्जन कर त्याग दे चाहे वह कितना भी 
रिस्तेदार हो अब सवाल होता दै किष किसी ने.क्रियाहै तो लिखाहै। 


¢्योजयो पिता प्रह्वोद, विभीषण बन्धु, भरत महतारी । _ 
वलिं गर त्यजियो, कन्त बज बनिता भ्ये सब मंगल कारी ॥ 


अर्थात्‌ प्रह्लाद ने पिता को त्यागा भगवान्‌ को नही, विभीषण ने भाई, सवण 
को त्यागा भगवान्‌ को नहीं । राजाबलि ने लालची गुरुको त्यागा 
भगवान्‌ को नहीं । ¦ बजे की ओौ रतो ने नास्तिकं पतियो को त्यागा भगवान्‌ 


कौ नहीं इस सब कौ एेसा करने से कोई पाप नहीं लगता बल्कि इनका नाम 
 प्रंणलसयहो कर सभी का कल्याण हृजा। एेसा शास्त्र कहता है सतसंगं 


ग्ण -------~---- ~ 


अथवा शास्त्र कां बचन सर्पस्तक के लिए होता है नास्तिक के लिए नहीं + 
जे अकवर बादशाह ते बीरबल को कहा था कि हन्मो का फजूल डोग है 
जो मन्दिरों मे भजन कीर्तन करते द । भगवान सूति भै या मन्दिर वें 
थोड़ा अतिहै। यह स्र हिन्ुजों का अन्ध विश्वास है । बीरबल बोले 


39 





सरकार भक्तं की भक्ति तभी सम्पन्न होती है जबकि अपने इष्ट पर कौं 
शंका न रखकर अन्ध विष्वास की तरह लगा रहे बादशाह कहने लगे ई 
हम इस बात को नहीं मानते । इसका प्रत्यश्च प्रमाण पेश करो तव माने 
एसे नहीं । बीरवल ने सोचा कि अगर राजाकोएेसा प्रमाण मिलातो य 
भगवान्‌ की मूरति पूजा की निन्दा रोज करेगा यह ठीक नहींदहै। बीरवल; 
क्या किया वह मोची के पास गया ओर उसको कहा कि मृञ्षे तीन गज लम 
जता बनादो ओौर जते के ऊपर हीरे जवाहरात जडति कर दिपै जा 
मोची ने कहा “सतवचनः। कुछ समय बादजूता बनकर तैयार हौ गया 

तो बीरवलने एक जूता यहां मुसलमान लोग कलमा पठते थे उस से थोः 
दरी परं रख दिया ओर दूसरा जूता अपने वर बक्सेमें रख लिया । उ 
व्या होता है जब सब लोग कलमा पड़ के नमाज अदा करके उठे तो साम 
क्या देखते हँ तौन गज लम्बा जृता हीरोसे जड़ति चमक रहा था 1 स 
मुसलमान बोले कि यह्‌ खुदा का जूता है इतना लम्बा जूता तो ओौर किः 
का हो नहीं सकता खुदा जरुर मस्जिदमें आया हौगा जव टम नमाज १ 
रहै थे वह जाते समय एक पांव का जूता मस्जिदमें छोड गया दै। 


अव सभी लोगोंने पालकीमें जूते को रख कर ह्र मे जलं 
निक्राला। यह खबर अकबर बादशाह तक भी पहंची । वह्‌ यह्‌ सुन क्‌ 
बड़ा हंरान हआ . वह कहन लगा कि वह जलूस हमारे महलों 
सामने भीगुजाराजाए हम भी उस जूते को देवेगें । हम विना दे 
विश्वास नहीं करेगे । आखिर होता क्यार जव जलूस महल के पातत. 
गुजरने लगा तो अकबर बादशाह बीरबल को साथ लेकर महल से नी 
अये राजा ने जब यह जूता देखा तो वह्‌ भी कहने लगा कि ठीक यह खः 
काटी जूता दहै। बादशाह जूते को चूमताटै भौर अपने सिर ऊपर रख 
है। इतने मे बीरवल बोल उठे “जनाव ! यह जूता तो मेरे दादा का 
गुमहो गयाथा अवमिलगयाद्ै। बादशाह बीरवल को बड़े क्रोध. 
कहने लगे कि यह्‌ इतना लम्बा जूता तुम्टारे दादा का केसे हो सकता 
थह तो खुदाकाहीदहै। यदि यह जूती तुम्हारे दादाकादहै तो इसके सा 
का दूसरा जता भी होना चादिये। वहतो वीरवल ने पहले ही घर प 
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रखा हुआयथा । बोरवल घर गयाओौर जल्दी से जता ला कर राजा के 
सामने पेश कर दिया ओर बीरवल ने बादशाह को उसी बात का बोध 
कराया कि आप कहते ये हिन्दुओं का अन्ध विश्वास है । भगवान प्रकट नहीं 
होते उस का प्रव्यक्त प्रमाण यह्‌जोआपनेमेरे दादा के जूते को खुदा का 
जता समज्ञ कर सिर पर ज्ुकाया ओौर चूमा फिर इतनी श्रद्धा से उसको 
सिर के उपर रखा । क्या यह्‌ अन्ध विश्वास आपने नहीं किया अकवर 
¦ बादशाह बडा लज्जित हुआ। मन ही मन सोचता है कि. यह्‌ बात ठीक 
दै। सगण की उपासना विश्वास पवक करने मे उस निगण तत्व सत्य 
स्वरुप की प्राप्तिं कौ जाती दहै । | ल्म 


१ 


~ * 


रि 
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चौथा भाग 


गरू म हिमा 


प्रभु प्रमियों धमं ग्रन्थ, अथवा शास्त्रम गुरकी उपमा बहुत कं 
गड है । जसे लिखा दै - | 
` ==  -गुस्त्रह्य गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वराः । 
गुरःसाक्षात्‌ परब्रह्म स्तस्म श्री गुरुवे नमः ॥। 


अर्थात शास्त्र यह कहता है कि गुर को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ` तथा ` स्त 
पारब्रह्म रुप समञ्च कर दण्डवत प्रणाम करनी चाहिए । गृरूमेब्रहया वि' 
कर इन तीनों देवों के ग॒ण भी मौजूद होते हैँ जेसे ब्रह्मा उत्पति करता उ 
गरु भी शिष्य के अन्दर णभ संस्कार पदा करता ह । विष्णु पालन कः 
है ओौर गुरु भी शिष्य के धमकी रक्षा करता दै। शंकर संहार करता 
मारू भी अपने शिष्यो के जन्म जन्मांतरों के पाप क्र्मोज्ञान द्वारा नाश कं 
दद गुरू को साक्षात ब्रह्म कहा क्योकि इसलिये कि उनकी हर वात : 
सत्य.्रम तत्व पारबरह्य में होती है । ब्रह्मवेता होने के नाते साक्षात 
-भाज्ना-गया है जसे लिखा है “श्रय विद ब्रह्म भवतिः अर्थात उस ब्रह्म 
जाने बाला ब्रह्म रूपही हो जाता हैगुरू के बगेर आत्म ज्ञान नहीं हं 
ओर निना आत्म ज्ञान के मनुष्य का जन्म निष्फल चला जातादै । मै : 
कहत भगवान श्री कृष्ण अपने अन्नय प्रेमौ भक्त अर्जुन के प्रति कहते 
किट अजन संसार में सवसे श्रेष्ठ वस्तु जलत्मिन्ञान दै जो उसकी प्राप्ति ` 
लेता है उसी का मनुष्य जन्म सफल होता है । अजुन बोले आत्म इ 
कहं मिलता है भगवान कहते ह तत्ववेता ब्रह्य निष्ठ महात्मायों की श 
जाने से तेकरिन सन्तो के पास किस भाव से जाना चाहिए तो गीता में भगः 


श्रौ क्रष्ण जी कहते ट ;-- 


तद्विधि प्रणिपातेन्‌ परि प्रश्नेन्‌ सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति तेज्ञानं ज्ञानिनां तत्वदशनम्‌ ॥ 


अर्थात भगवान कते हँ सन्त महात्मा के पासि श्रद्ध पूवक लाटीकी 





` कहने का मतलब यद है कि राम कृष्णसे तो कोई बडाःनहीं या तीन लोकों 
` के मालिक अवतार होते हृए भी गुरु के आगे नतमस्तकः हुए । ` लिखा. भी 


. अर्थात भगवान कृष्ण ओर स्क्मणी दोनो -अपनेः गुरू-महाराज-- दुर्वाशा ` ऋषि 


` नंञ्चतां से सोष्ठाग दण्डवत प्रणाम करनी चाहिये ` ओर. सच्चे दिलः सेः सेवा 
` करे तथा अंपने कल्याणं के लिये प्रश्न. करे । 'एेसी श्रद्धाः को देखकर 


ज्ञानीजन महात्मा क्त्व वस्तु का उपदेश करतेर्ह। -अवतासोने भी गुरू की 
महिमा की है, लिखा है :- 


। श्यामकृष्ण ते बड़ा, तिन ही को गुरु कीन । 
तीन लोक के.जो धनी, गरू आमे अधोान्‌॥ 







द :-- 
श्री गुरुकोःरथ पर बेठाई, 
रुकविमण संग खेच यादो राई” 


जीकोरथमें बैठाकर सेवामें रथ को खोंवतते थे 1 ;-कहने; का-तात्पयं यह: दै 
कि अवतारोंनेभीसेवाकोतो हमारो अज्ञानी कुकर्मी आलकी जीवों की बात 
ही क्या है इसलिये सबका परम कत्तव्य बनतादहै, गुरुकी शरण मे जाना । 
लिखाभी है :- + | 


४ 


“गुर्‌ बिना ज्ञान न उपज, गरु बिन भमिलेनमेव। 
गुरु बिना संशय न मिटे, जय जय जय्‌ गुरुदेव ॥ 


अर्थान विना गृरुके भ्रमदूरनहींहोता ओर श्रम को निवृति हौ जाने पर 
ज्ञान होता है । जैसे मर्यादा पुरूषोतम भगवान राम सं्तार की मर्यादा को 
कायम रखने के लिये. आत्मज्ञान के लिए गुरु वशिष्ट जौ के पास गए । 


-होता क्था है बणिष्ट्ठ जी ने उस समय किवाड़ वन्द किथाःहु जाः था, रामजी 


दरवाजे कोःखटखाते रहे कि कभी तो दरवाजा खुलेगा ही । -वशिष्ट्ठः जी 


--अन्दरसे बोले कितुमकौनटहो? तोरामजीने कहा यहीतोः सै -पता-लेने 


आया हूं किम कौनहूं। बशिष्टठ जी ने प्रसन्न होकर दरवाजा.खोलः दिया 


 . काकि तुम वहो जिका कभोनाश नहीं होता । नाशवान तो पंच 


भोतिक गरीर दै यह्‌ जन्मलेने व मरने वालादहै। तुम शरीर नहींहो शरीर 


'. 39 


हि, 


` तुम्हाराहै। तुम तो सुख स्परूप अजरः अमर अजन्मा अविनाशी आस्स 
होःइसी का नामदहै भ्रम की निवृत्तिः अथवा कल्याण । दरवार साहव 3 
भी लिखा दहै :-- ~ ¦: | चै 


- ~ | 
शन्ञान अंजन गुरू दियो, अज्ञान अन्धेर विनाण । 


हरि कृपाः ने सन्त भेध्यो, नानक मन प्रकाश 1 


अर्थात ज्ञान रुपो अंजन गरू दे कर अज्ञान रूपी अन्धकार का नाश करल 
: हे। एसे सन्त सतगरु कामिलाप भगवान कीोक्रपा द्वारा होता दै । ज 
0" गुड से भेट होती हे तो मन मे प्रकाश उत्पन्नहो जाता हे जंसे गुरू नानः 
देव जी को बाणी जपजी साहब मे चिखा टे :-- 


त 


| “कोटि चन्दा ऊगही सूरज चदढुं हजार ॥ 
एते चानन ह॒ न्दियां गुरू विना घोर अन्धार ॥”" 


कहने का तात्पयं यह है कि करोड चन्द्रमा उत्पन्न हो जाए ओौर ह्‌ 
सूयं चढ़ जाए इतना प्रकाश होते हुए भी बधर गुरू के वोर अन्धेरा होता 
संखमनि साहब में लिखा है : -- 


. “मत कोई भूले भ्रम संसार, गृरू विना कोई न उतरस पार। 
भूले को गुरू मागं पायो, अवर त्याग हरि भवित लाओ ॥ 
जन्म-मरण को गुरू त्रात मिटाई, गुरू पूरे की व्रेजन्त वडिओाई | 





अर्थात जन्म मरण कौ वास गुर ज्ञान.से मिट जाती है । तत्ववेता ज्ञा 
गरू की बेअन्त वडियाई्‌ शास्त्रों मे कहो । शास्त्र कहताटै 


 ,: „ ~ ‰ध्यान मूलम गुरू मूरति, पूजा मूलम गुरू पदम। 
। \ त 1 & ~ मंत्र मुलम ग्‌रू बक्यज्ञ, मोक्ष मुलम गुरू कृपा ॥*” 


अर्थाति प्रथम ध्यान ' गृरू की मूति का ओर पूजा के चरणों की श्रेष्ठ होत 
है । मंत्र गरू के मूख से जोनिकला हो ओर मोक्ष को मूल..वस्तु गुरू क 
करपाह यानि विनागृरूकेकिसीका मोक्ष नहीं होता । सखमनी साहड 
मे दश्यिादहै ~ ˆ ˆ" 1 


` 


कोऊ नानक प्रभु एेहो जनाई, विन रुरूमुव्ति न पायो भाई ।"" 
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(1 कः 


पुष्टि आदि से लेकर आज दिन.त॒क जिसका भी. उद्धार, हञ्जआा सो गुरु कपा 
पै हुआ। गुरमुख स्वीहोया पुरुष, गृहस्थोहो यां ब्रह्मचारी बान प्रस्त 
डी या सन्यासी किसी भी जाति "वणे ओच्रमं काक्थोन हो । गुरमुख की 
पतगति होती है जसे भिलनी' कितनी सच्ची ग्‌ रमुख थी एकः ऋषि ने रामः को 
हा थाः कि आप क्रिसीः सच्चे ग्‌ रमंखे का शोत प्रसाद खाओगेतो रावणः-कै 
ह्य अस्त्र से बच सकते हो.अन्यथा नहीं । उस तमथ भगवान "रम को 
( सच्ची गृरमुख भक्त भिलनीः ही मिली थी जिसकी चोपड़ी में -जोकर 
गवाननेबेरोंका शीत प्रसाद खायाथा। `लक्ष्मण"'जीं ने यह" बेर नहीं 
ये थे जात्ि-पाति छत-अचेत के विचार मन मे लाकर भीलनीः केतं 
1 गाथाओौरमूक्ित.हुएथे। उन्हींबेरोंकी संजावृनी बृटी. हनुमान जी ने 
(ध, के मुख मेडालीथी। तब मूर्छखट्टी ओौर जिन्दा हुए थे 
िलनी के गरु महां राज मतंग ऋषि थे पपोसं अश्रमं मे आकर. भिलनी 
उनसे गृरू दीक्षालीथी ओर गुरू की माज्ञामें रहती.हुई भत्र “काः जाप 
ष्या करतीथी। उसी फलस्वंरूप भगवानं राम के दशन -समन्ञती थी “1 
१५१ (न 





~~ 


क । गृरू गोविन्द-दोनों खड, किसके लाग पाए + 
बलिहारी गुरू .अपने जिनःगोषिन्द दियो मिलाए 1 `: ˆ: 


थात्‌ सन्त कीर जी फरमाते है कि गरू ओर ` भगवान्‌. यदि दोनों. एक 
खड होतो उस रसमय पहले किपस के चरण छने चाहिये .तो कहा गुरू 
के । क्योकि बलिहारी गुरुदेव है जिनकी कृपा से ` भगवान्‌ मिले, सहनो 
बाई गुरू की बड़ी अनन्य प्रेमी थी उन्होने गरू की मंहिमा अथवा उपमां 
गहा तक कहा है :-- -:. 


` ्हरिको त्यज; गूरूं कोन विसारू । | 
 गूरूकेसमह्रिकोन निहारू॥  - ˆ . “  : 


मर्थात्‌ सहजो बाई कहती है भगवान्‌ को ` मै त्याग सकती हं गृरू.को मै 
हीं विसार सकती । किसी व्यक्ति ने सहजो भाई से प्रशन किया कि आप.- 

भगवान से भी बड़ा बड़ा दर्जा गुरू को दिया वह्‌ किस उदेश्य से तो वह्‌ ` 
उत्तर भे कहती है :- । 
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हरि ने जन्म दिय जग माही । 
गुरू ने कृषा कीं आवागमन छृटाहि 11“° 





अर्थात सहजो ने कहा कि भगवान ने मृ संसार के माया जालं में जन्म देव्‌ 
फसा दिया ओर गुरू नेः कृपाः -करकेः मुने दुनियां कीं इ्ठीः माया अथं 
जन्म-मरण आवागमन के चक्कर में छुड? दिया इस लिए र्ये श्री गुरू महाय 
जी कमे भगवानः से बढ़ कर सानती हुं । प्रन करने वाला आदमी सहर 
के आगे नतमस्तिकं हुओाः। गुरु की महिमा को जान कर वह भी रू 
भक्ति के रास्ते को अपना कर भक्ति करने लगा । शास्र तोः यहां ते 
कहता है :- 


तीन लोके नवं खण्ड में गुरूसे बंडान कोय । 
करताःकरेसोकरन सके, गरू करे सो होय ।।"” 


अर्थात शास्र का कथन हैः कि मुरू का दजी नवो खण्ड ओर तीनों लोकों 
भी बढ कर दहैः। भगवान्‌ सृष्टिः के रचियता जो काम नहीं कर सकत 

| गुरु करे तोहोसकतादहै॥ इसपर एक प्रमाण सिल॑ता हे । एकं व्यो 
॥ ने गृरुधारणक्याहुजा था । गुरु जी कभी-2 उस के यहां आं क 
| ठहर जाते थे भौर कुछ दिन सतसंग करके फिर चले जाते थे। इसी तर 
। कर्‌ साल बीत गए भक्त के घर सन्तानं नहीं थीं | गुरु जी 
आते थे सत्संग ही करते थे सन्तान के विषयं में गुरु जी नेभक्तको द्‌. 
र नही पृछा ओर न ही भक्तजीने कभी गुरु जी से सन्तान के लिए कत 
# क्योकि भक्त जी बड़ जिचांर शीलये समञ्षताथाकि गरु लोगों से यह्‌ | ची 
 मगिने योग्य नहीं होती इन से तौ सेवा भक्ति, दर्शन ओर अभ्यास 
मांगना चाहिये। जंसा लिखा है :- ॥ 






र न्न 


तुद विन ओर जो मांगना सिर दुःखां दे दुःख । 
दे नाम सन्तोषिए उतरे मन दी भुख ॥” 


अर्थात्‌ बिना भगवानके ओरजोभी मागेगे उसमें अति दुःख होगा । इ 
लिए भपने इष्ट से यही कहना चाहिए फर मुज्ञ अपनी भक्ति ही दीजि 
जिंस के करने से सन्तोष मिलता है ओर मनकी कामना मिट जाती है एेसे 
दिव्य ख्याल रखने वाला वहं भक्त था एक दिन उसके धर नारद ओ 
ठहर गए । भक्त ओरं भक्तिनी दोनोंनेनारद जी की बड़ी सेवा की | 
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नारद जी उन पर बड़ प्रसन्न हुए ओौरः कहने लगे. तुम्हारे घर कोई कच्चा 
नहीं देखा क्या तुम्हारे सन्तान नहीं है ? भक्त. बोला हां जैसे प्रथु कीः मौज 
है वसेही रहनादहै। नारद जी कहने लेयः अभी .भगवान के पास जता 
हं जर तुम्हारे लड़का उत्पन्न होने कावर मांगता हं. नारदजो नेः ब्रह्य, 
विष्णु, शंकर तीनों देवों के पास जा. कर भक्त. के. सन्तान कां प्रश्न रखा कि 
उनके एक. लड़का जरूर दीजिये। उन तीनों देवों ने उत्तर दियाः किः उसके 
भाग्य मे लडका नहींहै। नारदजीने सोचा कि जव उस के. भाग्य में 
नहीं दहतो क्या किया जा सकता है, वापिस आते है ओर ऊख भक्त 
को बता आते हैँ कि तुम्हारे कर्मो में सन्तान नहींहै। नारदःजी पुनः भक्त 
जी के घर आकर कहने लगे कि भक्तः जी मैँ ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक तथाः 

तथा शिवलोक गया, तीनों देवतों ने कदा कि तुम्हारे भाग्य मे सन्तान नहीं 

दैः1 भक्त जी कहने लगे ठीके ह्मे इसः बात काः कोई दुःखः नहीं है जंसीः 

देव इच्छाहै,हमवंसेहीराजीदहैँ। जसे लिखादै :- | 


“राजोहू उसीमें जिसमेंतेरीरजादै। 
यांय्‌ःभीःर्वाहर्वाहदहै। व्‌ भी वाह्‌ वाह्‌ है। 


ठीक मौजमेंहीमौजहोतीहै। फिरक्याहुआनारदजौ के जाने के बाद 
उसी दिन भक्त के गुरु जी पहुच गए । ` भक्त जीं बडी खुशो मनातां है कि 
आजनारदजी गएथेतो षर सूना-2 लगर्हाथा\ गृरुजी आ गए तो 
फिर रौनक हो जायेगी ओर तसंग सुनने को मिलिगा। हमारे धन्य भाग 
है सन्तोंके दशंन बडे भाग्य मे होते दँ । शुरु जी नेभक्तजी से 
पूछा कि नारदजी से कोई वातचीत.तुम्हारीहुरईथी । भक्तं जी ने कहा 
कि हमने तो किसी तरह कीबातनारदसे नहींकी। सेवा पंथा योग्य कर 
सक्तेथे कीथी ओर वह सेवासे प्रसन्न हो कर कहने लगे त॒म्हारे सन्तान 
नही है हम भगवान के पासजा कर सन्तान के लिए क्म । वह्‌ तीनौं 
लोक घूम कर यहां अये थे ओरं इतनो बात कहु गए थे क्रि तुम्हारे भाग्य 
मे सन्तान नहीं है बस इतनी हौ बाते उन्टोनेकी। हमने तो कुछ नहीं 
कहा। गुरुजी भीडउनकौ भक्ति पर बहुत प्रसन्नयथे कि इनको सन्तानका 
कोई लालच नहीं है ओर मृञ्चे इतनी देर यहां अति हो गई है कभी कृ नहीं 
मागा, इलावा सेवा भक्रिति के । गुरू जी अपनी मौज मे आये, खाना वाति 
ही चावलों के दाने भक्त ओर भक्तनी को दिये ओर कहा कि इसे खा लो 


तुम्हारे एक की बजाय दो लड़के होगे। गुरुजी कुछ दिनों के बाद चले 
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कण = षि + ऋक ॐ >> गः ॥ 
| | 
। | 


गए जौर समय-2 अनुसार उनके घर दो बच्चोंकाजन्महुओ। चार पाच 
सालों के बादनारदजो उस भक्तकेषरओआयेषो आंगनमें दो बच्चों बौ 
खेलते देखा । वह भक्त जीं से पचछछने लगे कि यह वच्चे किसके हैँ उस 
उत्तर दियाकिश्री गुरु महाराजजीके। नारद बड़ेहैरान हुए बोले ‰ि 
कौन गुरु महाराज । उन्होंने अपने गुरु महाराजजी कोसारी घटना सुना 
कि किस प्रकार गुरू महाराजजी ने अपनी कपास यहदो वच्चे व्यि ह || 
यह सुन कर नारद जी को तीनों देवो पर क्रोध चढ़ा। कहतादैकिमै वक्ष 
जाकर पूछता हूं कि यह्‌ बच्चे कहां से आ गए । नारद्‌ तीनों देवों ष 
| जा कर पूछने लगे किञआपतो कहते है कि उनके भाग्य मे सन्तान है हो 
। नहीं। उनकेषरगुरूजोने दो बच्चोंका वरदान दिया है । दो बच्छ 
4 आंगन खेलतेहुए देखे । यह कंसेहोगए। तीनोंदेव बोले भाई गुप 
| | जीका दर्जाहमसे भी वडा) जो हम नहीं कर सक्ते वह गृ अपः 
। कमा द्वारा कर सकता है इस लिये शास्ों में गुरू की महिमा कदी ग्‌ ९ 
है । सुखमनी साहिब मे लिखा है :-- | 
“गुरु कर्ता गुर्‌ करने योग, गर्‌ प्रमेश्वर दहै भी होग । 
वाणीमेंभी लिखाहे :--. 


शुर गुर्‌करो.मन मोर । 
गुरु विनामे नाहिओर॥ 





1 बाणीमें ओर भी लिवाहै ~, 


वीस विसे गुर्‌ का कटा माने । 
सो सेवक्र प्रमेरवर की गति जाने ॥ 


अथात्‌ हर समय गृरूकीके वचनकोहूदयमें धारण जो करता. है उसौ 
सेवक की परम गति होतीहै। वह प्रमेश्वरके धाम को प्राप्त होता है | 
गुरू अपने शिष्य का हित ही करता है, अहित कभी नहीं करता है जैसे मिसाल 
केरूप मे एक गुरू ओर शिष्य दोनो रास्ते मेजारहेथे। गुरुजी ने चेले 
को कटा, . शरिद थोड़ा कहं विश्राम कर ले । चेले ने कहा 
“सत बचन” जसी अज्ञा। चेलेनेएकपेडके नीचे गुरू जी का. आसन 
लगा दिया । गुरू जी आराम करने लगे, चेला सेवा करतां 
रहा । गुरु जी ने चेलेकोभी कहा, बेटा तुम भी आराम कर लों 





4 


छै | 4 


| 
रचि बयोकिं सवेरे सफर करना दै । गुरु जी की आज्ञा पाकर चेला सो गया । तो 
कौ थोडी देर के बाद क्या होता है कि एक विषधर सापि चेले को काटने के लष 
चला आ रहा था । गुरूजी देख कर बोल अरे मेरे चेले को काटने काटे को जा 
िरहेहो। तबसपि बोला कि पिछले जन्म का यट न्ेरावैरीदै इस ने मेरे 
नाईगते काखून निकाला था इसर्मा बदला लेने के लिये भी सके गले का 
ह | खून पीने जा रहा हं ॥ गुर जी बोले ठहर जा चेले को डंग मत मारना 
वृहायदि डंग मारोगे तो जहर चने से चेला भः जायेगा । तुम 
` सेगलेकाखून ही पीना ह हम गलते का खून निकाल देते € \ पियो ओर मौज 
 हीकरो। सांपने कहा, गक है। चेलासोयाहुा था उ को कोई पता 
बच्चे नहीं करि गुरुजी की सापि से ज्या-2 बातें हुई । गुरु जी चेले की छाती पर 
गुव कर्‌ गले कार्मासि काटने के लिए छरा फेरने लगे, चेले की नीद टूट गई । 
पनी चेले ने अवि खोली ओर गुरुजी के हाथ मे छरा लिए देख करः आंखे दोबारा 
गई बन्द कर ली क्योकि वह जानता चा करि महापुरुष जो भी काम करते है दुक्षरो 
के हित के लिए करते ह। इसलिए इस मे भो नेरी भलाई जरर है । 
जीने एक डना खून निकाल क साप को दिया, सपि ते पिया ओर चल 
दिया? बादमे गुरूजीने चेन से कहा कि बेटा जब चते तेरी छाती पर वंठे 
हए गले पर छरा चलाने लगा था तुम ने उस समर्य अचिखोल कर देखा धा 
लेकिन मेरे को तुमने रोका नहीं यानि वु नहीं कहा । क्व) कारण था 
चेला बोला नै समन्षता था कि गु. शिष्य के साथ कभी अहित नहीं करता 
बल्कि हर बात में हित ही कस्तां है। ईसं लिए मैने कु नहीं कहा । 
तब गुरु जोने सपि के पूवे जन्म की कल घटना चेले 
चेला गृरुके आगे नतमस्तिक होता है कहने लगा किआपजीने मु 


से बचा लिया है । 


यदि चैने गुरू धारणन किया होता तो सपि अलि 


जान से खतम कर देता लिखा भी है :- 


उसी 

त "गुरू जिहा न समथ ओर को, 

परसार्ल आप तरे जो शिष्य न्‌ तार छंडड । 

चेते खृणी विच जद जा के मेहर करन, 
कहा जम कालतो गुर डा छडड ।'" 

आघ जसे लिखा दै - 

कररता | गुरू विन गत नहीं शाह्‌ बिना पत नहीं 

र ती । | 
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। ओर भी प्विखा ह ~ ` | 


“शुरु विना भव निधि तरे न कोई । 
| जो विरुचि शंकर सम होई 11 


अर्थात विना गुरु भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता चाहे ब्रह्मा ओर 
शिव जी के तुल्य क्यों नहीं । जंसेलिखाभी है :-- 


“विना गुरू के योग तप एसे, बाबे फरीद को भक्ति जैसे 1? 





| यानि इसका मतलब दहे क्रिवि फरीद ने भजन तौ बहुत किया लेकिन विनं 
। गुरूकेयोग, तप किसी कामन बना। एक समय बावा फरीद जंगल मे एव 
 पेढके नीचे बेठ कर भजन कर रहे थे ओर पेढ्‌के नीचे ऊपर चिचियो ने शौ 
मचाया हृजा था वावा फरीद को उन पर बडा क्रोध आया ओौर बोल 
चिड्यो मर जाओ” चिड़यां मर गई जौरपेठसे नीचे गिर गई । वालं 
फरीद कहने लगा चिड्यो उड़ जाओ तो वह चिड़यां जिन्दा होकर उड ग 
तो बाबा फरीद मनमेकहताहैकिर्मै बहुन बडा सिद्ध योगी बन गयां 
मेरे वचन में इतनी ताकत हो गरईदहै जिसको चाहमारद्‌ं ओर जिसको चा 
जिन्दा कर दुं । उस समय वावा फरीदको 12 वधं तप करते हो गए ३ 
सोचा करिब घर चलते हैँ अवतपकरनेकीक्याजसरुरतहै। सारना अः 
जीवित करना यह ताक्ततो मृन्ञमेँआही गईदहै। वावा फरीद वहां से घ 
को चल दियि। रस्तेमेंजोर की प्यास लगी सोचता दहै सामने जो बस्तौ ~ 
वहां पानी पीयेगे । जब वहां पहुंचा तो देखा सामने कये पर एकं मङ्य) 
पानी निकाल रहीथी। बाबाफरीदजीने कहामाताजी मुन्ने प्यास ल्म 
है थोडा पानी पिला दीजिए । मर्या कुछ नहीं बोली, पानी निकानत्ती थ 
ओर जमीन पर गिरादेतीथो। बावा फरीद बड़ क्रोधसे बोले कटने लरे 
मईया मुक्षं तो पानी पिलाती नहं ओर व्यथं. गवाई्‌ जाती है म्या बोली 
वावा क्रोध काह करता द्वै यह्‌ जंगल की चिडिया थोड़ी है जिसे मार देगा ओर 
जीवित करदेगा। मँ पानौ व्यथं नहीं गिराती, मेरी वहन की सलोपडी को 
अगलगी हुदहै। यहा भे वह्‌ चोपड़ी 40 मौल दरद उसञआग को नुञ्जाने 
के लिए यह पानी वहां पूवा रही हूं । बाबा फरीद के होश गसो गए ओर 
अपने तप कामान टूट गया कह्ने लगा कििर्मने 12 साल जंगलमे तप करक 
दस राज को पाया ओर वह मर्दूया धर वैठेही दूरदर्णी बन गई वावा फरीद 
घर नहीं गए पुनः फिर जंगल को तप करने निकल गए । 12 साल ओर तप 
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मोरभी कहा है :-- 


। अतय कटने का मतलब यहं द फर इतनी कठिन तपस्या करने से भगवन 
| कीप्रभ्ति नहीं हई वो दुःखी होकर एक लोह का संगल यानि जंजीर लाया 
| यौर एक तरफ़ अपने पांव बाध कर व जंजीर का दूसरा सिरा कुएं की दीवार 
। सेरवांध कर कूण त उल्टा लटक गया ग्रौर कहने लगा मेरी कटिन से कठिन 
तपस्या को देख कर अब तो भगवान प्रकट हौ जाएंगे । इतने में एक गडरिया 
` पानी पीने केलिए कुएं की तरफ आयातो कुएं मे ज्ाकते ही उसने एक बड़ी- 


नेपा बावा जी आप कृं मेँ उल्टा क्रिस लिए लटके हृए हो । बाबाजी वोले 






किया, शरीर भी सुखा दिया हालत एेसी बन गई कोवं भी उसकेः शरीर कां 
मांस नोचने आते थे वह्‌ कहता था : -- | | 


“"कागा करन्ग टडोलिया सगला खाओ मास । 
एह सो नना न दृर्ईदयो, मोहे पिया मिलन की आस ॥।." 


“तन सुक्का पिजेर थीयां तलीयां खूडे काग । 
अजेसू रब्बन बौड़ेया देख बन्दे दे भाग॥।'' 


बडी जटों वाला बाबा सिर नीचे पांव उपर किए लटकते हुए देखा । गडरये 


भगवान की प्रप्ति के लिए। गडरियः बोला बाबाजी यदि एसा करने से 
भगवान की प्राप्तिहोजातीदहैतो आज्ञाहो, मै पेदु के साथ उल्टा लटक 
जाडं। वावा जी कहने लगे लटक जाओ । गडरियिने जट जंगल मे घास 
फस इक्ट्टा क्रिया ओौर उसके बेड बनाए ओर पांव उससे वाध कर पेड की 
डाल के माथ उल्टा लटक गया तो क्या होता है बेड टूटने लगा तब भगवान 
प्रकट हो गए ओर कहने लगे कि भक्त जौ तुम्हारी भक्ति पूरो हो गई ह, 
दर्भेन करो । गडरिया बोला मेरे गुरू जी को दशेन द्वि हं । भगवान जी 
बोले कौन गुरू, गडरिया बोला जो कुएं मे लटके हुए हँ । भगवान कहने लगे 
उसको हमारे दशन नहीं हो सकते क्योकि वहु विना गरु के भक्ति कर रहार 
भला यह कहां लिखा है उल्टा लटके से भगवान को प्राप्ति हती है उसने 
तो लोहे के जंजीर का सहारा लिया, नसंगलटूटेन जान दू) लेकिन 
तूने तो मेरा सहारा लियाहै बेड तोन्ञट टूट जाता है इसलिए तुस्ट दशन 
देने आया हूं । गडरिया बोला कि यदि आपने मेरे गरू को दशेन नहीं देनं 
तो आपजार्ईए हम मरे चाहे जोएं। भगवानकोउसमभक्तकेवश मं आ 
करवावाफरीदकोभी दर्शन देने पड़ ओर भगवाननतं बाबा फरीट को कहा 
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कि मेरे दशन तो तुम्हारे कोजरूरदहो गए लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं | 
यदि मुक्ति चाहते हो तो जाओ किसी गुरू की शरण । बाबा फरीद = 
फिर गरू धारण किया ओौर 12 साल तक गृरू की सेवा करते रहे 
| एक दिन गुरू जीने बावा फरीद की परीका लेने अपने योगतप वल से रात 
| को दियासलाईउटा ली ओर कहा देखेंगे सुबह मेरे को स्नान कराने के लिए 
गमं पानी कंसे करेगा। उसरातवर्षां भी बड़े जोरसे हो रही थी 
सुबह बाबा फरीद ठीक समय पर उठे तो दिमासलाई दही नहीं । सोचा अङ 
क्या करे यदि गमं पानी गृरूनजीकोन मिलातो 12 साल को सेवा भक्त 
निष्फल हो जाएगी । 14 साल पहले विना गरु के जंगल में व्यथं गवा दिर 
थे। अब 36 साल की भक्ति निरर्थक चली जाएगी। यदि आज गुरु ज 
को स्नान न करवाया तो बावे फरीद ने सोचा गांव में चलते हैँ शायद को 
माई सुबह तीन चार बजे उठकर दुध मथने के लिए जागी हो इसलिये उस्‌ = 
च॒ल्ले मे आग भी जरूरी रखी होगी । यह सोच कर सुबह के समय वष 
होते ही गावें चलेगए। देखातो एक मर्या दध मथ रही थी । वाब 
फरीदजीने मर्या से कटा मल्ले आज अग्नि की भिक्षा चाहिए । मर्या क 
जुबान पर गुरू जी ने सरस्वती का वास करा दिया क्योकि वहु फरीद क 
परीक्षा लेना चाहतेथे। मर्दया कटने लगी आगले जायो लेकिन आग क 
बदले एक आंख का आना देना पड़गा । फरीद ने सोचा करि यदि तन मन 
धन गुरू महाराजजीकाहैतोअखभीतोगुरुजीकीदहै। वावाफरीद न 
जेव से चाङु निकाला आंख मे मारा ओर आना निलाल कर मर्श्यां को द 
वियाफरीदने आगली ओौर कम्बली मेँ लपेट कर कटिया पहंच गण ; 
चूल्ले मे कम्बली को रख कर अग्नि प्रचन्ड करके पानी गमं किया | जय 
गरू जीउटेतोस्नानकरादियागृषूजी ने कहा फरीद आज एक आंख 


मे पट्टी बांधीहृरईहैफरीदनजी बोले आंख आई हई है गुरु जीने कहा, 
खोल के देख दुप्तरी से भी सवाई होई है जव वावे फरीद ने पट्टी खोली 
तो वाक्य ही उसमें पहली आंखःसे भी ज्यादा सवाया दिखाई देता था । 
गुरं जी ने बावे फरीदकोआर्शवाद दियाकि तुम परीक्षा मे पास हो । 
भाज भी बावे फरीद कानाम दुनियां नतमस्तिक होतीहै। फरीद जी का 
नाम भी गुरुको कृपा से जग-मगाया था । लिवा भी है :- 
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“विना गरू के निज ज्ञान नहीं मिलता । 
जिस ध्यानसे हो मुक्ति वह ध्यान नहीं मिलता ॥ 





॥ दया सिंह ने भी बहुत ही सुन्दर कहा है । 


॑ 

| । 
। ° वसदा अन्रदे र्ब करीम साड । 
| करना विच उजाड दे भाल कित्ये। 
॑ लखां वषं तू जंगली फिरे भोंदा। 

| भला लवना दीन दयाल कित्थे ॥ 

| चाहे लख समाधियां ला छडडी । 
| 

। 

| 

| 





मिलना गुरू तो विना गोपाल कित्थे ॥ 


अर्थात सन्त दया सिह का कहना है कि ईश्वर हमारे अन्दर ही बास करता दै 
। लेकिन मन मुख निगुरा अज्ञानी जीव बाहर जंगल में दूता फिरता हे । बिना 
गुरू के चाहे लाख समाधिवां क्यों न लगा ले, भगवान कभी नहीं मिल सकेंगे । 

। जेसेलिखाभीहै:- 


“कस्तूरी तो नाभि | मे वसे मगा ज्ञानत नाहीं । 
एसे ही ब्रहम घट में बसे, नर द्‌ढे वन माही । 


अर्थात कस्तूरी हिरण की नाभिमें होती दै लेकिन बेचारा जानता नहीं, उ 
की खोज म दौड लगाता है इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा हृदय मे वास 
करता है परन्तु अज्ञानता के कारण प्रमात्मा को बाहर बनों म दढता ह । 
परभ प्रेमियों उस प्रमात्माकोपानेकारूहानी इलम गुरू की शरण जाने से 
प्राप्त होता दै । इस लिएश्री रामायण मे गुरं को महिमा का वणेन 
 कियाहै :- 


“एक बार मृनि वशिष्ट जी अये, जहां राम सुख धाम सुहाये । 
अति आदर रघुनायक कोना, पदं पखार!चर्णादक लीनां । 





अर्थात्‌ एक वार जहां सुखो के घर भगवान राम विराजमान थे वहां वशिष्ट 
मुनि जी आए । रघुनायक भगवान्‌ राम ने बहुत आदर के साथ मुनि जी 
के चरणों को धोकर चरणामृत लिया। अगे भी भगवान्‌ राम स्वयं अपने 
श्री मुख से भगवान की उपमा कहते ह :- 
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“गुरू वरणिष्ट कुल पूज्य हमारे । 
जिन कौ कपा दनुज रण मारे | 


अर्थात हमारे कुल के पुज्य गुरदेव, श्रौ वशिष्ट जी दै जिन कीक्पा से हमन्कै 
रण क्षेत्र में रासो का वध क्रिया। - सवे.धमं ग्रन्थों मे गुरूकी उपमा गा 


गड है। जसे लिखा दहै :- 


दयासिह सतसंग दे संग वाजो] 
चित ससञ्नना भला चण्डाल कित्थे 1 
"सवं श्रेष्ठ है. गरू की महिमा, गीता कहू रापायण । 
जो जाने सो सोश्च पद पावे कहते वेद पुराण ॥ 
< तः नगरे की महिमा जो कोई गावे । 
= । ^ एएष्जन्मा मरण, का दख नः आवे ॥ 


अर्थात प्रमु प्रेमियों सव से श्रेष्ठ गुहू की उपमा सवे शारव्र धमं ग्रन्थ गीत 
रामायण बेद प्राण आदि सभीमेंकहीगर्दहै। जोप्राणी गुहू की मि स्ह 
गाते है वह्‌ जन्म मरण के महान दो से छुटकारा पा कर मोक्न पद को प्र[< 
होतेदँ। यहीदहै गुरी महिमा काः रहस्य 1 यही मेरा प्रथम विषय य 


। 7 | + 38 कम ६ ' [ (‰ वि ति श्च एनत द्धः १ ¬ # ~ 1 ५ छि 4 
} -इति श॒थ-ओम शान्ति, शान्ति. शन्ति +, = ` ` ॐ 
५ # छ" + च ४ 1 = {क 1. १ छ | १ ४ ` 
( 
५२ 8 .,0, [+ 
न <> 
ह क) ॐ 
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7 पाचि भाग ; फ षा 


॥ मन की एकाग्रता. = = 
प्रभ प्रेमियों ! आज द्नियां भर मे सब कौ यही शिकायत है ¦ कि मनं 
भजन मे नहीं टिकता क्याकारण है? कारण यह्‌ है कि हमारा ` आहार गल्त 
| 
होगयादहै बाणी नै लिखा दै --- 


जैसा खाये अन्न, वेसा बने मन । 
जेसा पीये पानो, वेसी बने बाणी । 


। अर्थात जैसा हम अन्न खा्येगे बेसाही हसारा मन बनेगाः। एक प्रमाण ह 
कि गरू नानक देव जी का एक अनन्य प्रेमी भक्त भाई लालो हआ है. वहु 
बहुत गरीब था । नेक नियत द्रासा क्रिरतत कमाई करके धन कपालाःथा- ओर्‌ 
। उस धन से अन्न प्राप्त करके रोटी खाता था। उसे उनका मन शुद्ध रहता 
था भजन सुमिरण भी नियमं द्वारा करिया करता था | यदि कोई अतिथि 
। अव्यांगत्त घर के दरवाजे पर आप्ता था तो उको भी यथां योग्य सेवा करता 
थाः) गशरु नानक देव जीउसंकीश्रद्धाःञौर भावप्रेमको देख कर उसके 
घर महीनों ठहर जाया करते थे । एक समय गुरू नानकं देव जी; गुरमुख 
भवत भाई लालोके घर ठहरे हृएथेतो उस शहर के लाला मलिक भागो 
को पता चला तौ वह भी गुरू नानकदेव जौ के दशेनों कौ गया तथा गुरू 
तानक देव जी को भोजन के लिए निमन््रणदे आया । इधर भार्‌ लालो 
के घर बाजरेकी रोटी. भी बनीःहृईथी.ओौर लाला मलिक भागोःने हलक. 
पूरी तसम्‌ आदि पकवान बना कर तयार क्िणए-हुए थे । इधर भाई.लालो 
करे चरजोबाजरे की रोटी बनी थी गुरु नानक;उसी काभोगलगा रहेःथे 1 
मे मलिक भागो वहां पहुंच गए ओर बाबा गुरू नानक देवको बड़ क्रोध से 
. बोला, "वावा आप का भोजन तो हमारे धर बना हज है 


टे ओर आप यहां 
हीखारहेदहैँ। भला यह किधरकीबातहै) हमरे हलवा पूरी तसमई 
माल पड़े छोड़ कर इसके सूखे टिक्कंडएवं बाजरेकोरोटोकोखा रहै दहो 
यह्‌ कोई सन्तौ का बचन है । गुरू नानक देव जी कहने लगे, देख भाई क्रोध 


काटे करतादहैमैतोभाईलालोकैप्रोमकी बाजरेकी रोटी खा रहा हूं । 
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सप्रेम भ्रावकी सूखी रोटीमें नी मुषे वहत आनन्द आ रहा दहै १ 
लाला मलिक भागो वोला, मेरी रोटी मे कौन सा जहर भरा हआ था, उसमें 
भीतोमेराप्रेमहीथा। गुरु नानक जी कहने लगे हल्ला मत करो, जाओ 
अपनो रोटी थालीमे रख करले आओ अभी फेसलाहो जातादहै इस मे क्यह 
है ओरउसमेंक्यादहै? मलिक भागोञ्लट से गया ओर रोटी थाली सखे 
परोस करने आया। गृरुनानकदेवजीने एक हाथमे भाई लालो क्ते 
बाजरे की रोटीकोले लिया ओर दुसरे हाथ मे मलिक भागो की हला 
पूरी को ले लिया ओर दबाया जिस हाथमे भाईलालोकी बाजरे की रोत्ये 
थी उससे दुध निकल रहाथाओर जिस हाथमे मलिक भागो की हलं 
पूरी थी उससे खूनकीधार निकल रहीथी। यह दृश्य देख कर मिच्छः 
भागो का क्रोध शान्त हो गया ओर कहने लगा इसका क्या कारण है । ग्‌ रू 
नानक देव जी बोले कारण यह है कि भाद लालोकी नेक नियत एवं किरं 
कमाई का अन्न है उसमें दुध निकला ओर जो तुम्हारी पाप की कमेएङ् 
का अन्न यानि लोगों काखून चूस कर कमाये हृए धन से वनाई गई रोटी सखे 
खून निकला है इस लिए ने तुम्हारा भोजन नहीं किया, लिखा भी है :-- 


“जसा खा्ईये अन्न, वेसा बने मन ।” 


इस कथा को सुनाने का तात्पथं यह था कि तामसो भोजन करने 


तमां गुण उत्पन्न होता है ओौर तमो गुणी आदमी का मन भजन मं 
नहीं होता है इसलिए लिखा है :-- स्मह 


“जब लग मन स्थिर नही, तब लग दशेन होय । 
दादू मनुभा स्थिर भया, सहज मिलेगा सोय ।* 


अथात जव तक एक एकाग्र नहीं होता तव तक उस परम ज्योति का दश 


नही हो सकता । दाद्‌ जी फरमाते है कि नब मन स्थिर होगा तो वह स 
ही मिल जायेगा । जसे लिखा है: ` "क 


मनकी गति है अटपटी, ज्लटपटी लखे न कोय । 
जन मन की खटपट भिटे ्लटपट दशन होय ॥* 


अब देखना यह है कि मन को शुद्ध बनाने के लिए भौर मन की खटपरी 
चंवलता आदिको दुर करनेकेलिए उपाय व्याहतो लिवाहै:-- ॥ 
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श्व त ह क द कहि 


"""आहार शुद्धः हौ जीने सगमत शुद्धः हों जाथे ~ ¦ < 785 # 
'प्तभी यह्‌ .सुजिर ग्रमे लगे, खवसेः बड़ा उपय 11; ~: 


"१ ~¬» - 
#। १ । 1 ह्न 1 


४, 


अर्थात शुध सात्विक भोजन करने से मन शुं हो जाता है ओौर "रमि न 
भजन मे ही लगता ह । । यही एक.सवसे बडा उपाय शस्वर॑कारों नं जताया ` ° 
दै। लेकिन रसा हमे करते नदीं है दर्म तो ईत कै उट चलते ह जसे , 
मांस, अण्डा, शराव, सुर्गी खानी, सदा, धड़ा; जुंजा तांश! वेर्लना, निद्या, ` 
चुगली, वैर करोत "शया कातो ठतो वतन सोल करो, ` 
खटाई भिं वले तीर्ण पदाथ खाना आदि यहं सबं मनं! को अंशु. बेनति . 
है। इस से जीव कौतर्िसी श्रौछति हीं जती है । _ पै लगौ काभेन ` | 
1 ए - 1 ए > एः २५ २2३ ह ^ (२4 18 नसा म क क ए त <: क्क =. 
भजन सेवा, अभ्यास सतसग धमं अथवा सदय काय म नहं लर्गर्ता। कख 
लोग रेसै^भौ प्र्नःकर देते र माः शंसाव, शण्डा, धुरगी नही ति फिर ` 






भी दमारा.मन करन भै नदौ लग । इसुकृमतलव यहं है,कि धम 

नेक नियत्‌ क्रित कमाई से घन -उपाजन नहु, ८ क्या, | गया )* चोरी -ठगी # 
करने से वतेः माकिट करने सं स्र वे स शौर धको वेन).कर्‌ धन, 
कमाया गयाद्ै। उस धनसेखरोद कर ज अश्र वाथा जाता है उसका 
अंसखर अन वैर पठता दंस लिये यह मस भजने भे नही ्टिकताः;+5 -मिसाल 
के रूपमे एक सुनार था" उस ने -ए क) .महात्मा+ जी ,को ` भोत् के लियेःः 
निमन्त्रण दिया महात्माः जी घ्रा,गएु। ` उक्ष सुनषटर भक्त चे! बडे. प्रेम सेः. 
भोजन ऽकेरवाया 1;; महात्मा जी भोजन करनेकेः बद्र जव; चले; तो सामने. 
क्या देखते को दवार. केःसष््वं ष्टी; मे, सोने: क्री जंजीर. टंगी हुई थी । 
महात्माः क्ाह्मनं मे आयाःकि वहा दसं समथ कोई नहीं ` देवता यह , हजारो 
क्पमों ऋ जंजीर होगीः ले (चलते है ! =मह्छत्मा जीने. .्ट से. जंजीर -को 
उतासेःौ रज्र मे हलकरष्लऽदयेःकौ र इधर. सख, सुनार । के^-घर पहुंच: 
गये । “ उन्होने सुनार्‌ से ऊंपनी, जंजीर सागरी ॥ 1 7175 ग ४, 


| द. ; ^, 4 गर् -क क ~. = {>+ त ऋ की 
प, -सूनार खटी पर. देता दै तौ जंजीर गायब थी ।. सुनार.ने अन्दर 
सबुभ्जगहू दृद लेकिन जंजीर न मिली.। „ ब्रडा दुःखी होता उसे फिकर पद्‌ 
गुया करि सेठ.को अव क्या जुत्नाब दु | उसने मञञै.सोना जंजीर्‌ बनवाने १: 
लिए दियाथां। इधर सुनार यह सोच हा है उधर वहू. ६ त्मा मन्द्र 
भेजा कर आरती परजा कृरके फिर, भजन पर बैठा है तो मन्‌ मे सचा ह 


= 


किरमैने बहुत पापकर दियाहैजोकिसुनारके घरेम सौने कौ जंजीर 
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ले आया हं । उस विचारे ने कितनी श्रद्धां से प्रेम पूत्रैक भोजन कराया 
ओर मेने कितना बुरा किया जो अति समय उसकी जंजीर उठा लाया । यह्‌ 
ठीक नहीं है चलो उसकी जंजीर घर जाकर उसको दे आवे, महात्मा जी 
॥ सुनार के यहां पहुंच गए ओर कहा भक्त जी तुम्हारी जंजीर गुम हई टदे । 
| बोले जी हां ^ महात्मा जी बोले, बेटा युम्‌ नहीं हई । तुम्हारी जंजीर दम 
| उठा ले.गये थे, यह लो.अपनी जंजोर । सुनार बोला, महाराज अप को 
। जंजीर का कोई लालचः नहीं .था मेरी परीक्षा के लिये आप जंजीर उठा कर्‌ः 
ले गए होगे कि देखें भक्त्‌.का पन मेरे उपर शंका करता हैया नहीं । 

महात्मा जी बोले, एसी; वात नहीं है यह तुम्हारा अपना भाव है तेकिन जव मैक 
 तम्हारा अन्न्‌-खाया उसी समय मेरा मन लोभ लालच चोरी-ठ्गी करने क्ण 
बात्र.सोचने -लसःप्मथा । या तो तुम्हारा वह अन्नः गुद्र कमाई का नहं 
। होगा, -सुनार वोला महात्मा जी आपने जो कहा दै बिल्कुल ठीक है । वह 
| अन्न मेरी नेक कमाई कानहींधा वह पापकी कमाईका था। वह्‌ कंसे र 
 म.लोगोसे शुद्ध.सोनालेता था ओर नकली सोने के जेवरात बना कर देते 
 था। इस दढ़्ग से पाप युक्त कमाई का वहु अनन था। क 


_ महात्मा जी समन्नगएु किटीक्रअन्नकाहीदोपथाः जो कि हमारे 
भन मं एसा असर पढ़ा । एक समय का वृत्तांतं है जिस समग्र द्रोपदी कने 
इशासन पकड़कर दुर्योधन क दरवारमें भरी सभामें ले ग्रा भौर उसे नग्न 
करना चाहा । उस समय द्रोपदी ने ` पांडवों की ओर देवा मौर कटा कधि 
अप मेरे परति हैँ मेरी लाज बचाओ तो वहु भी मुख फेर गये क्योकि वह तै 
पहले ही जए सें हार चुके थे । द्रोपदी ने सोचा कि जिन प्रर मै वड़ा माने 
करती थी वह पांच परति भीमेरीरक्षानकरस्के। तो वहां से भी मने 
हटा फिर उस ने अपने दादा भीम्म पितामह की ओर देखा ओर द्रोपदी ९ 
उन सेकहा,एेदादाआपही इन दुष्टो से मेरी रक्षा करो तो भीष्म पितामह 
ने जवाव दिया कि बच्ची इस मय तँ भी तेरो रक्षा नहीं कर सकता क्योकि 
दुयोधन का भन्न खाने सेमेरामन भी वेसा हो चुका है इस लिये मेरी 
। तपरस्या तुम्हारे लिये कोई काम नहीं कर. सकती है । यह होता है निगृरे 
। मनश करुसगी के अन्न कामन पर प्रभाव, आखिरहोताक्यादै कि दुर्योधने 
दशासन को अन्ञादेताहैहै कि द्रोपदी की साड़ीकोउतार दो देवे अबे 
ईसकोकौन रक्षा करताहै भौर इसको यह भी पता लग जाये कि कौन 
अन्धा है ओर कौन आंख वाला है । जब दुशासन साड़ी उतारने लगा तो 
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८ र अपके वाजुओंके वल से अप्रनीः रक्षा करने लगी लेकिन पेशः कहां ‡ : 
उन दृष्टो के आगे । अन्तमं द्रोददी ने अपने इष्ट भगवान चरी कष्ण ` 
पृुक्रारना शुरू किया हे श्याम मुरारी,रखो स्ना मे लाज हमारी 1 1 दुष्ट, 
योधन कहता है कौन इसकी रक्षा क्ररने ब्राला है । द्रोपदी कहने लगी, मेरे ` 


कृष्ण ही आंख वालि हैँ वही मेरी रक्षा करेगे । ` उस ससय द्रोपदी भगवान 
धर पूणं भरोसा रखकर दुर्योधन को ताना देती हई कहती है :- 


^"मेरे लिंगे दुर्योधिन तुम सभी अन्धे, 

मेरे चिए कुल दरवार अन्धा । 
मेरे लियः प्राडवःवी होये अन्धे, 

मेरे वास्ते कुल संसार अन्धा॥ 
लाज रखेगा हारिका वासी मेरा, 

नहीं हे वह्‌ कृष्ण मुरार अन्धा ॥"" 


अब होता क्या है द्रोपदी कौ सच्ची भावना कीं पुकार ध्यान वाले कृष्ण नै. 
स्वीकार की ओर्‌ ध्यान वाले कृष्ण ने अगे दारिका वाले कृष्ण को खबर दी 
ओर द्वारिका वासी कुष्ण ने सर्वं व्यापीङृष्ण को खबर करदी। स्वेव्यापी 
 साडीकी तार-तारमेथा। भगवान द्रोपदी की लाज रखने के लिए प्रकट 

हो जाते है ओर साडियों के अम्बर लगादेते है ।  दुशसन साडी खींचता 
हा हार गया लेकिन साडी का इंच कोना भी कम न हुजा लिखा हैँ :- 


“्दस॒ हजार हाथी बल घटियो । 
घटियों न॒ दस. गंज चीर ॥' 


उस समय स्थिति यह बन गई थी कि“ 
"साड़ी विच नारी रहै, यां नारी विच साड़ीहै? 
साडीदैफित्रारीहै, नारीदहैकि साड़ी दे? 





कहने का मतलब यह्‌ है कि जब सच्चे हृदय से अथवा शुद्ध मन दाया प्रन 
काचिनवन होताहै तव कहौं भगवान दशेन देते है) जव्रं तक्र दोपदी का 
मन संभारमें कभी किसीका, करभो किसी कासहारा दृढता रहा तब तक वह्‌ 
दुःख ओर ठोकरे खाती रहौ, भणत्रान भौ रक्षा के लिये नहीं आये । 
कारणक्याथाक्योंनहींभाए? इसकाकारणयह था किं अभी टोपदौ 
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| क सनदनिया नें था। ¡ जव उसने देख लिया कि यहां तो मेरी . रक्षः ६ 
नहीः करेगा 1: तव मन इधर से हट कर भगवान की तरफ़ लगायान ` ज | 
द्रोपदिः का मन भगवान के ध्यान में लीन हुआ तब भगवानः उसी. समथः प्रकट 
हो गए । अब सबालयह टै कि ध्यान्न की-ःपरिपक्वता ओर मन को एकाग्रता 
कैसे करनी चाहिए ओौर'कटां जाना चाहिये 1 ~ ~< 5 इ 

एक समय पद्ट्‌ जी महाराज के पास एक आदमी आकर पूछने .लंगा | 

कि मन बड़ा चंचल है। यह्‌ इष्ट की ओरःअश्वा अजन मे लगता ही नहीं 
है। इसका क्या उपाय.करना चाहिये तो उन्होने कहा ; ~ 


| "सतसंग मे जाय के, मन कौ कजँ शुद्धे । 1 
| पल्ट्‌ वहां न बैटिए, यहां उपनजैःकुर्बद्ध 1” † 


। अर्थात पलद्‌ जी फरमातेदैक्रि कुसुगती कपर, त्याग कर्‌ सतसंग मे जानां 
। चाहिए क्योकि वही पर मन कौ गति. को समन्ञाजा सकताहै भौर मन शद्ध 
| होता दैःमहापुरर्षहकाःकथन है {-- : ; =: {4 


1 


1 +) 


, “मनकी चाल द| है विकट अति, कंरनन' दे विचार | . + 
इसकी गतिं जो' समन्न ले, भवंनिधि उत्तरे पार ॥*' ` -- नै 


अ्थति.मन की चाल-अति विक्रट है इसक्रो रोकते^केऽर्लिए निरन्तरं जप करना 
चाहिये जसे लिखा है--:, ,. 


छि; | ३ र [त [1 
॥ ‡* । = ॐ । {+ { 


करो मन जार्फ स्वासो का सदा, जो ज्ञाप होताः दै । 
चले, वेठे उठे मन में गृत्त यह जाप होता है 112 


परम पुज्य श्री सतगुरु हीरानन्द जी फरमाति हँ :-- म =; 


ॐ [ 
“स्वासो की कर सूुम॑रणी, कर अर्जपां की जपि । 
प्रम तत्व को पाईये, सोहं अपे.आप ॥” 3. 


 जीणीमनी दशविगयाहि- द. ` श न द 1 < 


[4 ह + क भे 
क, ¦ ५ |> ८ 
५ ऋ 





 भजानत्र योगी ए रस बाता, सोहं शब्द अमिरस माता । 
। „ आत्म .उपदेश भेस संमय को, जाप सो अजपा जापे । 
1 \ सदा रहे कंचन सी काया, काल कहूं न व्याप ।।"*. 
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णास्त्र डके को चोट से कहता है ;+- 
अजपा नाम गायत्री सुनि नाम मोक दा्यंनी । 


अर्थात सभी अनुभवी महापुरुष, सन्त जन, धरम ग्रन्थो की बाणिया अथवा वेद 
वेद शास्त्रों ने निणेय कर दियाहै कि मन को स्थिर करने के लिए ओर परम 
तत्व को प्राप्ति के लिए निरन्तर भजन मनने अजपा नाम गायत्री को जान 
कर करना चाहिये जो मुनियोकोभी मोक्ष देने वालीह। प्रभु प्रेमियों वाहू 
मृखके जाप का असर मन पर नहीं पठता । जसे सांप बिल के बीच 

रहता है । हम बिल के ऊपर लाटियां मारते रहैतोसपिकोएक चोट भी 

नहीं लगेगी । उसकोमारने के लिए कोई सूक्ष्म जजार चाहिये जो 

विलके बीच चोट करे तब सपिमरतादहै। ठीक उसी प्रकार मनरूपी सपि 

भीशरीर रूपी विलमें रहता दहै। इस को भी अन्दरूनी नाम के अभ्यास की 

चोट लगे तो यह मरतादहै। अन्दषनी नाम क पहचान सन्त सतगुर हारा 

होती है जो उस रस्तेकेभेदीदहै। शास्तरका कथन दे :-- 


'भसतगुर पेसा कीजिए पणं होवे युक्त । 

ट्सते चेलते पटनते ब्रीच में होवे मुक्त ॥ 
ओर भी लिखा दहै :-- 

सतग्र एेसा कीजिए, पढ़ निशाने चोट । 

सुमिरण देसा कीजिए, जीभ हिल न हीट ॥ 


अर्थान सतगरू एेसा चाहिये जो ब्रहा सत्यम शब्द को मन म चोट लगाव 
समिरण एेसा हो जिसके करनेसे जीभ ओरहोठभीन दिलं । एसी पूणे 
युक्ति हो हंसते खेलते वस्त्र पहनते संसार में रहते हए ओर सब काम करते 
हए भी मक्त करादे। पूरणं अनुभवी सन्त सतगुरू एसा भेद बता देते है । 
काम करते रहो, स्वांसों की माला दिन रातरटते रहौ । वाणीम भी लिखा 
है: 

चलते फिरते सोवत नाम। 

कृऊ नानक तिसके सद काम ॥'' 


सन्त कबीर जीसे किसीने कहा कि मन का निरन्तर जाप किस समय करना 
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चाहिये । उन्होने उत्तर दियाइसक्ा जाप हर समय कर सकते लिखा दै: 
“ननाम नजन रटता रही, उठ्दा बदा सौदा । 
लव न फड़कन जाहिर न होवे, दिल विच रहीं करेदा ।।*° 

यह्‌ हे अभ्यास मन्न द्रवारा.करनेः की असलीः युक्ति। क्योकि चिना युक्ति 
के मुक्त. नहीं होती 1. ; कई लोग इसः भेद को तो प्राप्ति नहीं किए होते 
वह्‌ तो बस इतना ही समज्ञते हैँ कि क्रिसी गुरूसे कानमे फक नरालो तो 
हो गई मुक्ति । लेक्रिन, बातःदेसौ नहीं दै। यदि कान फूकाने से ही सुकति 
होती तो.जब-हम छोटे-छोटे बच्चे श्रे उस समय कई लोग हमारे कानों चै 
कहा करते-थे+-कन्नाः मुनना करर ।: फिर जव हम भंसयागायका दूध दोहते 
है उस समय गाय. भस. भी. हमारे कान की तरफ मृहिःकरके फूकर देती है याक्तिं 
इन. सभी ने हमारे कितनी; दफा करान एके : लेकिन ` आत्म: ज्ञान ओर मुक्ति 
क्यो नही हुई । मुक्ति तभी होगी, जब हम अनुभवी ओर भेदी सन्तो कै 
दारा.निरन्तर मन के अभ्यान्त की युक्रिरि अथवा रहस्य को जानेगे । एकः 
समय अर्जुन ने भगवान छष्णःसे कहा कि प्रभु अब मेरे मे किकी की कों ङ 
शका नहीं है। मुञञेतो केवल कल्याण की बात बताभोकि नै क्या कर । 
भगवान कहने लगे, अजुन मनक रिथरक्रलो अभी क्ल्याणहो जायेगा । 
अर्जुन बोले, प्रभु मँ समृन्द्र की लद्रोंको रोक सकता हू, हवा के वेश को 
भी रोक सकता हूं लेकिन मन को रीकने मँ असमर्थं हूं । यह मेरे बस की 
वात नहींहै। यह्‌ तोञपदीमाकरेतोहौसकता है । तब भं गवानं 

ने कटा, अजुन मन को स्थिर करने के लिए एक उपाय है । वह्‌ है 
जन्यास । लेकिन अभ्यास भो वैराग्य संहित हौ तव मन एकाग्र टोगा । 
अ।र कोई उपाय नहीं है,ःलिखा है. -- | | 





मन जीते अभ्यास धों कोई यत्न गौर कोई नाहीं । 
जग से वैराग्य केर यह्‌ समन्नो मन माहि ॥' 





। अभ्याक्ञ का मतलवक्यादै जिसमें एक ही चीज को बार-2 करिया जाता 
दे उपीकाही नाम अभ्यास है। जैसे महापुरुषो का कथन हं :-- 


| करत करत अभ्यास के, जडमति होत सुजान । 
| रसरी आवत जात है, शिल पर पड़त निशान 
। अथति, रोज लगातार स्वस स्वांसि में नाभ काजप करने से मन के उपर 


| 
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असर पढ़ता है जसे कये मे लज्ज रस्सी के उप्र नीचे आने जाने से पत्थर 
भी चिस जाताहै। प्रभ्ुप्रेमियों! मेरा जनं सव वरीं का मतंलंब यही था। 
वो क्या? मन की शुद्धि ओौर शुद्ध मन ही भजन मे लगता है । 
भजन मे मन लगाने से एका्रता होती है ओौर एकाग्र मन 
टो जाने से अपने इष्ट को अथवा रुतगति को प्राप्त होता दै । . यहौ मेरा 
शुरू से विषय था । अ | + 4. 


† $ ३ ॥ ८ 


ङ 


ओदम्‌ शान्ति, शान्ति; णान्ति। 
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। चग छटा 
॥ नाम का पहुत्व ॥ 
| ई 1 , ` 





त्रिय सत्संगियो हम सभी अपना कल्याण चाहते है लेकिन देखना ¦ 
यह है कि आज कलियुगमें हमारा कल्याल कंसे हो सक्तादहैतो लिखा दहै :- 


“कलियुग केवल नाम अधारा। 
सुमिर-सुमरि नर उततर्राद्‌ पारा।"' 


| अर्थात कलियुग म केवल नामके सृमिरणद्रारा हो जीव भव सागर से पार्‌ 
। हौ सकते हं। प्रभु प्रेमियों! शास्वोंमें नाम कौ बहुत बड़ी उपमा की गई । 
| रामायण मे तो यहां तक लिखा गया है :- 


“कहां कटू लग नाम बढाई । 

राम न सकहि नाम गुण गाई ॥ 
राम एक तापस्तिये नारी । 

नाम कोटि खल कुमति सुधारी 11" 


यानि कहने का मतलब यह्‌ है कि नाम की इतनी महान महिमा टे करि रा 

| ॥ भीउसनमकापारनपासक्रे। रामने तो एक हत्या का उद्धार किय 

| | | ओर नामे करोड़ों अहल्लाभों का उद्धार हया। जिखाभी ह = 1 
। 





| | भराम से बडा, रामकानाम।' 
|| कोदलोग शंक्राकरतेतेहैंकि समसे भीवडानाम कसे होता है। 
| 


एक समय का जिकर है कि भगवान राम जी सभा मे सवं ऋि 
मूनि पधार हए थे उनमें गुर विश्वामित्र भी विराजमान थे । इतने में च 
स्वास्तिका नाम का राजा वहां आया। उसकी प्रथम भेट देव मुनि नारद 
से हुई । नारदजीने उस राजासेकहाकरि तुम सभी ऋषियों को प्रण म 
करना लेक्रिन एके षि की मत करना वह॒ जोय्चे सि टासन पर बैठे हूए 
है विश्वामित्रजी। राजाने कटा, “तत बचन ।'” उसने एेसा ही =, 
जब ऋषियों को प्रणाम कर दिया लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं य 


+ क = ~~~ 
~~~ 
१ = ४ । 


०) 
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-तो विश्वामित्र जी को उस पर बड़ा क्रोध.आया। कहने. लगाकि. इस का 
फल अभी इस को दिलाताहुं। विश्वामित्रजीते राम को. बलाया ओौर 
कहा कि इस राजा कासिरक्राटदो। इसने हमाराभरी सभाम अपमान 
कियादहै। रामजीने कहाजो आज्ञा गुरू विश्वामित्र भगवान राम को 
कहते कि संसारम जो तुञ्चे सबसे प्यारादै उसकी सोगन्ध ले कर मेरे से 
वचन करिथेगा। राम भगवान बोले मन्न सवसे प्यारा हनुमान है ।. मै 
सौगन्ध लेता हूं कि म राजा स्वास्तिक का सिर काटुंगा लेकिन तीसरे रोज । 

यहु वचन जब राम जी ने गुरू विश्वामित्र को दिए उस समय राजा 
स्वास्तिक ने सभी बातें सुनलीथी। वह्‌ घबराकर नारद मुनि के पासि 

गया ओर कहने लगा आप ने कहा था कि विश्वामित्र . को प्रणाम नहीं करना | 
मैने वैसाही कियाथा। लेकिन विश्वामित्र जी मुज्ञ पर नाराज हौ गए चै 
उन्होने हमारे को जानसे मरवानेके लिए राम जी को अज्ञा दी. हे । 

ओर रामजीने हनुमान को साक्षी रख कर प्रतिज्ञाकर ली है । इम को 

वह्‌ दो दिन पश्चात अर्थात तीसरे रोज खत्म कर देगे अबक्या करे । मुज्ञ 

किसी तरफ बचाई वयोकि यह साराकमुरभी आप काही दह । नारद | 
जी बोले, चिन्ता मतक्ररो। सैँतुज्ञे मरने नदीं दगा । तुम एसा करना 
हनूमान जी के जा.कर चूरणु पृकंड.लेना वह कितना भौ तुश्च हाये लेकिन 
तुमने चरण नहीं छोड़ने + .आखिर वह पृदेगा कि तुम क्या चाहते हौ तो 
उस वक्त तुम ने कहना महाराज सुकल किसी ने जान से मारने का प्रण 
किया है वह्‌ मुज्ञे परसो मारदेगा इस लिए मै जपकी. शरण मे आया हं 
मेरे प्राणों को रक्षा करियेगाः। जब हनुमान ज कगे हम तुम्हुं बचायगे 
तो तुम कहना कि मुञ्चे वचन दो ओौर जो दुनियां मे सबसे आपकौ प्रिय ह 
उसकी सौगन्ध लीजिये तव महे विश्वास होगा । नार्दजी की आज्ञा पा 
कर राजा स्वास्तिक हनुमान जी के चरणोँमे जा कर लिपट गया। हनुमान 
जी उसको बहुत पी हृटाते हैँ लेकिन वह्‌ चरण छोडता ही नहीं वर्योकरि 
नारढ जी ने पक्का किया हआ था आखिर हनुमान जी ने कहा भाई क्या 
 चाहतेदौतो उसने वैसे ही कह दिया जेसे नारद ने समञ्ञाया था । 
हनुमान जी कहने लगे कि तुम चिन्ता मत करो टम तुम्हे बचालेंगे । राजा 
ने कहा मृस्चे बचन दो ओर दुनियां मेअपकोजोसब से प्यारा है उसकी 
सौगन्ध लो। हनुमान जी ने कहा मुज्ञे सबते प्रिय भगवान रामदैमे उनकी 
सौगन्ध लेता हूं तुम्हें अवश्य बचाऊंगा । अव राजा स्वास्तिक निश्चिन्त ही 
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गया उधर ठीक तीसरे दिन अपने गुरु विश्वामित्र जी के वायदे को पूरा कर 

के लिए भगवान राम राजा स्वास्तिक को मारने के लिए आ पहुंचे 
हनुमान जी देखकर बड़े हैरान हुए ओर राजा स्वारितिक को कहने लगे ठि 
तुम तो कहतेथे किमेरेकोमारने केलिये किसी राजाने प्रण किया हअ 
है यहतोमेरेही ईष्ट रामह)! मैँक्याकरूं। राजा कहने लगाया तु 
मेरे को वचाईये या वचन वापिस दीजिए। हन्‌मानजीबोले ठेसा तो ह 
नहीं सकता जो कि बचन को वापिस करू क्योकि लिखा है ~ 


““रघुकुल रीति सदा चली आर । 
प्राण जाये पर बचन न जाई ॥ 


इधर राम जीने भी विश्वामित्र को वचन दिया हूभा था इस राजां ~ 
मारने का, होताक्याहै? रामजी राजा स्वास्तिक की ओर धनुष बाण लेक 
तीर छोड़ने लगे तो इधर हनुमान जी ने राजा स्वाल्तिक को कहा घञराञ 
मत तुम्हारी रक्षा भगवान कानाम करेगा। इस लिए तुम विष्वास प्वक्र ङ 
मन्त्र काजाप करो । “जय राम, जय राम, जय जय राम ।"' राजां स्वास्ति 
हस मन्त्र को प्रेम 0 खूब जपने लगा । होता क्या है भगवान राम ने जितने , 
तीर छोड राजा ककोएकभीनलगा। नामके आगे सव तीरों कं 
शक्ति समाप्त होती है । राम जौ चकित हो कर कहने लगे यह्‌ क्या कारण ; 
इन्हीं तीरों से मने ताडका जसे बड़-2 राक्षतो का का संहार किया था 
लेकिन राजा स्वास्तिक के सामने इन तीन तीरों को कोई बक्त न रही त 
अन्त मेँ भगवान उस तीर को छोडते हैँ जिससे रावणको मारा गयां था 
इधर हनुमान जी ने राजा स्वास्तिक को डबल नाम का जाप शुरु करा ल्य 
क्या ? “जय राम जय राम जय सिया राम” इस मन्त्रके जाप का असर 
व्या हुआ जो भगवान राम ने अन्त मे भयकर तीर छोड़ा था वह्‌ भी नाम कै 
आगे ठण्डा हो गया। उसकी शक्ति भी कोई काम न कर सकी। आखिर 
भगवान राम कटने लगे कि यह क्याबातहैँ? मैने तीरों की कुल शक्ति 
इस्तेपाल कर ली लेकिन राजा स्वास्तिक मराही नहीं । इतने मं हनुमान 
जी बोने इधर आप हैँ उधर आपकानामहै जो सकी रक्षा करने वाला ह 
प्रभु प्रेमियों इस क्था से सिद्ध होता है करि राम से बड़ा राप्‌ 
कानाम है । धमं ग्रन्थों मँ भी नाम करी कितनी महिमा की है 
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लिखा है :- 


। “न्नाम की महिमा अपारदहै, करके देखो जाप । 
। करके क्षमा दुर्गुण सभी, हदय वसे प्रभु जाप ॥” 
। अर्थात नाम की महिमा बेअन्न है जो जीव दुगूणों को त्याग कर अनन्य 
। भावसे नाम काजाप करते हँ उनके हदय मे अपने इष्ट का तसन्बर ओ 
| जाताहै। जौ लोग नाम के रहस्य को समञ्च कर नहीं जपते उनको हालत 
एेसी हे जैसे पानी-पानी कहने से प्यास नहीं बृञ्चती ओर रोटी-रोटी कहने 
से भूख नही भिटती, वह तो तभी मिटेगी जब पानी को पीयेगे ओर रोटी 
खायेगे । ठीक इसी प्रकार खाली भगवान-भगवान कहने से कुछ नही 
 बनता। साथ हदय मे उसंक्रा तसनव्बर भी लाना चाहिये । नाम से नामी को 
| पाया जाता है जैसे हम कि्षी आदमी कानाम लेकर आवाज लगाते है तो 
उस समय उस आदमीकारूपमभी मनम लानाहोताहै। ठीक इसी प्रकार 
। भक्ति कीबातदहै। नामसे नामी को पकड़ा जाता है, पूजनीय सतगुर हीरा 
। नन्द जी फरमाते है :- 





नमि रूप हदय बसे, नित मगन हौ खेल । 
हीरा आवागमन मिटे, होवे ब्रह्य संग मेल ॥" 


। अर्थात नाम जओौरलू्प की हदय मे एकता हो जाने पर मन अभ्यास मे मग्न 
हो जाता है। उस स्थिति में पहं कडजीवकाब्रह्म संग मेल हो जाता 
है । जिस हृदयम इष्ट का तसब्बर नहींहै वह्‌ हदय शमशान के तुल्य 

 होताहै । मै नदीं कहता परम सन्त कवबीरजी कहते है :- 


°'्जो घट नाम न संचरे, सो घट जान समान) 
जेसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण ॥'' 


प्रभु प्रेमियों नामके रहस्यकोतोहनुमानजीने समज्ञा हंजा था । एक 
समयकोबातदहै करि समुन्द्रसे मिला तोडफा मोतियों कौ माला जो रावण 
को मिलीथी वो माला विभिषणने राम भगवानकोभेटदी। राम जी ने 
वह मग्लासीताजीकोदेदी। सीताजी को हनुमान बहुत प्य रि थे । 
उन्होनि वह्‌ माला हनुमान जीके गलेमेडालदौ। हनुमानजी क्या करते 
है । मालाके एक एक मनीकोदातोंसेतौड़ते ह ओौर देखकर पक देते दै 
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लोगों ने कहा हनुमान जी यह्‌ क्या करते हँ कराड रुपयों की एक-एक मनी 
का सत्यानाश कर दियादहै। हनमानजी बोले कि मेँ इसमे राम को 
देखता हं लेकिन इसके बीच राम नहीं है तो वेक्रार समन्ञ कर फंकदेता हं ॥ 
| उन लोगों ने कहा यह्‌ अच्छी बात है बिल्कल मूखंपन है । क्या तुम्हारे 
। अन्दर भगवान का वासहै? हनुमान जी कहने लगे यदि मेरे हृदय मे रासं 
` विराजमान नहीं है तो यह शरीर किस कामका । तव वो लोग कहने ले 
| , ` दिलाड्ये । हनमान जी ने छाती फाड़ कर दिखाया । देखा तो राम ओर सीत्त 
| विराजमानयथे। वह लोग हनुमान के अगे नतमस्तिक हुए । प्रभु प्रेभियो 
| यह्‌ राम का नाम ओरनामीकी ेकताकापरिणामरै । आज सभी रार 
नाम काभजनतो करते हँ लेकिन क्रोध मरताही नहीं। ईर्ष्या द्रेष जातत 
ही नहीं । जीवन में परिवतेन होताहो नहीं । मन को शान्ति मिलती = 
नहीं । यह क्याकारणहैतो इस का मतलव यह्‌ दहै कि अभी तक नाम ङ 
भेदको ही नहीं समञ्ञा। जैसे लिखा है :-- | 


राम नाम सव कोई कहे कहने का विचार । 
वही राम साधू कटे, वही कहे संसार ॥"" 


भर्थाति राम नाम सव कहते तो ह लेकिन कहने का भौ विचार अथवा जः 
होताहै। जैसे वही राम दुनियां कहती दहै, वही राम संसार कहता 
लेकिन विचार शील साधू. यदा आननद मेँ रहते हैँ गौर संसारी लोग दःस 
व बेचैन रहते हँ। नामः भीः दोः प्रकारके होते है एक जाति ओर ए 
सिफाती।. सिफाती नाम उसे कहते हँ जो भगवान के स्थूल णरीर दि 
विग्रह नरलीलाकेरूपमें कामक । उन सिफतों के उपर सिफाक्तै 
नाम रसे गए जसे धनुष धारण क्या तो धनूष धारी कहा गया । बन & 
विचरेतो बनवारी कहागया । मूर नाम के राक्षस कोमारातो मुरारी 
रहा गया । गोवधन पर्व॑त को ऊंगलौ से उठाया तो गिरधारी कहा गया । 
मोर मुकुट पहना तो मोर मुक्टधारी कहा गया । यह सब सिफ़ाती नाम से 
भाजातेहै जाति नाम क्रिमे कहते है । जो निज नाम होता है, आदि 
. युगादिसेजोचलाभरहाह वह्‌ सबकेषटमें चलता है उसे स्वासो की 
मालाभौर परावाणी कहागयाहै। वहुएकहातब्रह्य त्य शब्द सभौ के. 
दय मे विराजमान हं । जंसेबाणोमे भा लिखा :- । 
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` “सबःचट वसियो सारई्यां; सूना घट न कोय । 
` बलिहारीःजा घट के जा-घट.प्रकट होय ।।* 





-अथातः वह्‌.सवब.घट मे वास करतां है कोरई-भी-घट सूना नहीं दै. । ~ बलिहारी 
उसी जीव पर-जायाःजाता है जिस.घट मे वह्‌ प्रकट होता है 1 अर्थात जो 
` जीव^अपने-भीतरःउस नाम को-जान-लेता है.। - यदि कोई प्॒छेकिडउस-नाम 
कोःजपने का अधिकार किन-2 -लोगोको है.क्योकि-एेसे-एेसे भी तकं. करने 
वाले मिल जाते दहै । -इसःपर-आपको आपबीती .घटना सूनाते है । मैं 
सतंसंग करने-गयाःहु आ था वहां एक.आदमी ने हमारे से प्रण्न किया: कि 
स्त्रीःकोनाम जपनेका अधिकार दहै? - हमं ने कहाजीदहा। ` वह॒ जो निज 
नाम टै उसेः सभीःजपःसकते' है । = वहां सतसंग में" एक तरफ माताये बेरी 
: हुई थी.ओ र पुरुषः एकःतरफवैठे हुए । ने मातांओं की तरफ. इशारा 
करके कहा; बताओ इनं मेःस्वंस की.गति ओर तुम से.जो. स्वासो की . गति 
टै दोनों मे क्या सिन्नता दै? उसने कहा कि कोर फकं नहीं हैः ` तबर्भैने 
कहां कि स्वी -ओौर पुरूष द्छेनों में-जब प्राणों की गतिःएक जसी है.तो नाम 
~ जपने-का-अध्िकार दोनों का-हीदहै। ` लोनोंदही नाम जप सक्ते है । तव 
-.उसने कहा महात्माः जीःयह्‌ मेराःप्रश्न तो हल हो गया ओर -मेरी शंका का 
` समाधान होमथां लेकिन अव दूसरा प्रश्न है । -क्यामै जौर मेरी.पत्ती दोनों 
` एक हीपमुरु से-दीक्ना ले सकते है । -हमं ने कहा किजीहांजरुरले सक्ते हं 
` वह्‌ व्यक्ति.बोला,.जी-इस पर तो हये शंका है हमने पृछा। कौन सी 
शंका ?-तो वह -बोला-जबहम-ओरहमारी पत्तोएक ही गुरुसे दोक्षित हष 
तो सै गरू का शिष्य-हुआ-ओौर.^मेरीःपत्नी -भीःगुरु फो शिष्यहो गई तो फिर 
- हम दोनो “भाई-बहन बन -जाये गे ओौर स्तो पृरूषः का-नाता-खत्म हो जायेगा । 
` हम ने उसको कहा भाई एेसी-बात नहीं है । गुरू महाराज जी का ` नाता तो 
- आत्मा से है-यानि-सव्यं चे है-लेकिन-वह बोला कि मेरी-णंका का-अभी समाधान 
~ नहींहरई। -नै नेपा कि-आपःकाजन्म किससुष्टिये हु). बोला, 
-जी-ब्रद्रा-मे"हञ. । - वह बोलां-कि.ब्रहा कीसुष्टिमे। फिर मैने कहा कि 
-तुमनब्रह्मां के तवेटे ओर वह ब्रह्मयकी बेटी, तब तो-तम दोनों बहन भाई हुए । 
लब वह व्येकित-बडा लज्जित हुआ -ओर कहने. लगा, महात्मा जी -मेरी शंका 
काःसमाध्न हो -गया-अब हम दोनों एक ही गरू से दीक्षालेसक्तेरै । तो 
-.इस. नाम -केगलिए यह्‌. सवाल पैदा नहीं होता वाणी मे लिखा है : - 
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“जात पात पचेन कोथः हर को भजे खो हर का होये ।'" 
। अर्थात इस निज नाम के लिए जात पात अदि नदीं पचे जाते। जो भो 2 
्‌ का भजन करता है, भगवान भीउसीकाहोजाताहै। इस प्राणमं वसे हु 
जाति नाम को जपने कासवब को अधिकारदटै चाहस्त्रीहो, चाहे पुरूषदहौ अं 
चाहे बालक, चाहे वृद्ध, चाहे गृहुस्थी हो, चहि सन्यासी, चाहे ब्रह्मण टो. 
चाहे क्षत्रिय, चाहे वेश्य हौ चाहे शूदर आदि क्रिधीभीजातिकाव्योन हो वह 
| शब्द तो सभी के हदय मन्दिरमे एक हीह । जैसे वाणी मेँ नौवीं पाततगादौ 
। गुर तेहबहादुर जी ने कहा :-- 


~ 


: मन मन्दिर तन भेस कृलन्दर, ` घटः ही तीथे नावे । » 


॥ एकः शव्द मेरे प्राणः वसत दै, बोडे जन्म नहीं आवे ॥ 
अर्थात उस हृदय की परावाणी प्राण वें शब्दको आननेसेघरमें ही तथं हले 
जाता हँ फिर वह॒ जन्म मरण में नहीं आता । र 


कोटि नाम संसार मे$ ताते मृक्ति न हो| 
अदि.नाम जो.गुप्तःहै;-जाने गुरमुख कोय-॥+' 


कहने का मतंलव यह्‌ है कि संसार में करोड नाम दुरिया जपती द्वै जाद नासे 
को नहीं जाना इसलिए मुक्ति नहीं हेती। उसको गुरमुख ही जानक्तौ 
ठे, मनगूख नहीं ! जंये एक उदाहरणं है एक समय सन्त कवीर जी रास्ते मे 
जा रहै थे ओरभगेसेपडितिजीथारहैथे। कबीरजींने कहा, पंडित जी 
राम-राम । पडत जी बोल ही नहीं, कवीरजी ने फिर कहा पंडितः ॐ 
रामराम । पंडित जी फिर नही वोले। कवीरजीने तीसरो वार किर 
कहा, पडत जी राम-राम लेकिन पंडित जं) फिर नहीं बोले । कबीर जौ 
पंडित जी के पीछे वल पडे, सौचाक्ही तौ रामकानाम लेगा ही । टोतता 
क्या ह अगि एकं कुं आता है उस कये से पंडित जीने पानी लिया, लोटा 
साफ़ किया ओौरहाथ भी खूब सिटी से माज क्रसाफक्ियि। इतने मे कबौरं 
जी वहां आकर कहते दै, पंडित जी राम-राम, अब पंडित जी बोले राम-राम। 





सन्त करवीर जी ने कहा कि पंडित जी आपने अब रयाम-राम बोला है ¢ 

पहले जब हम ने तीन बार राम~राम वृलाया तो बोले ही नहीं उसका क्या 
१ ध | ४ + -- इ 52 (4 त । 
कारणतो पडतिजी ने कहा कि उश्च समयमे णाच क्रियासे निपट करञा' 


त ॥ 
रहा था, सोचाकिमै अभी अशुद्ध यानि अपवित्र हुं। इस समय राम नामे | 
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जंषन्ना टीक नहीं अब-म हाथ सांजःकर शुद्ध-जलःसे पकरि हअ हं 1तन्न 
राम क्रानाम लिया तोःकबीरःजी बौले-पडिति जी-जप-पात्ती से -णुद्ध हष ~तो 
पानी कंसे शुध होता है ।: पड़त जी ने उत्तरः दिया; पानी-हव?ः से. शुद्ध. होता 
दे-तो कलीर जीने कहा कि-हवा किससे शद्ध होतीःहै - 1; पडत जी--उक्तर 
देते-है किरोषनाग जवस्‌ सुख से रामःनाम+जपता-दै-तो हका-गृदध होती है 
तब. न्बीर जी कहने लगे सारी रात रोते रहः मस कोरः-भीः-नहीं | ॥;-वही 
बात तुम्हारीदटै। अन्तमें भी बस-यही.फसलाःहुआःभमवान-का-नामः लेने 
से ही सभी पवित्र हए ओर यही वात मैने; तुजे: प्रहने -कहीः थी 1. पड़त 
जी-सन्त कबीर से अपनी गल्तीः के लि क्षपा मासते ह ओर -असली आदि 
नामः की विधि उनसे प्राप्त करते हः। जो शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र, ; अपवित्र 
छत-अद्छत आदि इन चीजों से परे है, जो हर -समयः-चौनीस ~-घण्टे-घटः में 
चलतादहै उस सार शब्दको जान. करके बहत प्रसन्न. हज; प्रभु. मयों 
जो भी जीव सुखी बनना चाहता है वह सच्चा सुख. उस जानि.-नामःसे ही 
मिल सकता है अन्यथा नहीं । . बाणीमे भो-लिखादहै;ः 1 


"जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह ।. 

कऊॐ नानक भज रे सना दुलभ मानुष | 
नाम सकल सुख दान है जिसका अन्त नहीं कोय । 
जो जाने निज नाम को, जीवन सुत हीय ॥ 


अर्थात संसार में सभी को सुख देने बाली वस्तु नामः दी दै; जो प्राणौ अपने 
निज नाम को जान लेता है उसकी जीवन सुदि रो. जातीः है )॥; साम-को 
महिमा पर एक प्रणाम भिनता दहै एक.सेठ>ेशरीरमे कुष्टपड गद्या 
बहुत ईलाज करवाया लेकिन यह .ढीक नहीं हुआ आखिर: वह्‌ ; सेठ दुःखी 
दहो कर कहने लगा कि यह दुःख मेरे से सहा नहीं जाता है इस लिएु.-मृञ्च 
गंगा नदी मेँ जिन्दाहीलेजा कर डवादियाजाये) मै गंगामे डूब कुर मर 
जाञंगा ओर णरीर के महानदुःखसेच्टकारापा जाऊंगा । घरेल्‌ लोगो 
ने पालकी लालाजी को वैठाया ओर नौकर से पालकी उव्वा करः गगा 
कीओर चल दिये) रास्तेमे रामनाम कार्केलन भीदीता जा स्हा.चा. । 
कुछ दिन कं बाद जव हरिद्वारे पचे तो लाला जी पालक से बाह 

निकले इतने मे कसीर का लडका .कमाला. जी वहं पहुंच गए ओर बोले 
लालाजो व्या करने लगेदहा। तब लालाजी वोच शरीर से दुखित होकर 
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न्गंगामें प्राण त्यागने लगाहूं। ` कमाने ने कहा ओप हत्या से क्यों > 

` यदि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाये तोफिर। लाला जी बोले, फिर स॒ज्ञे क्य 

- जरूरत आत्म हत्या से मरनेःकोः। कमाने ने कहा, आओ मेरे साष्य 

-गंगामे। -लालाःजो.चले गए" । ` कमालेः ने "कहा ` राम कहो -ओर  गोक्त 

लगाओ, तुम्हारा. कुष्ट ठीक हो'जाएगा। लाला जीने राम कहकर गोतो 

लगाया । -जव वाहर निकला तो कुष्ट अभी उसी तरह ही ` रहा । -कमाकच्त 

` ने कहा, अभी तुम सच्चे हदय सेनाम ' नहीं लिया । ^ फिर” कहो ` राम: 

` उसने फिर उसी तरह कहा लेकिन कुष्ट ज्यों का त्यों ही रहा । ‡ कमाले - चै 

~ फिर कहा बोलो राम । ~ लाला जी फिर रामःकह करः गोता .लगाते - स्य 

` कुष्ट फिर -भी नहीं छटा । -कमाला' बोला-अरे मनमुखं तेरा-जशुद्ध मन वालव 

राम तेराःकोढ नहीं 'हृटा-सक्रता है । - कमाले के-रामसेः तुम्हारा कष्ट द्र 

 होगातोलालाजी ने कमाने के सम कहु कर गोता लगाया" । ` जवं बाहुर्‌ 

` निकला तो एक दम दही पवित्र हो गई: लाला-जी कमाने को- साष्टांगं 

| प्रणाम करके सुखौ मन सेघरःको वापिसःहोगयाः। वह्‌ कमाने की महिषां 

| करते जा रहे थे । -जवब कवोर.जी को इस बात का : पता -चला. कि. कमले 

। जने राम कहुलवाया-ःओर एक सेठ का कोड दुर हो गया यह.सुनकरः कबीरःजौ 

ै = कमाले,के.पास-आ कर कह्ने.लगे, बेटा, तुमने एक वार 'राम क्रा लाम कहल 

कर्‌ एक ही कोद़ी का कृष्ट दुरक्रिया है.अभी तुम नाम.के , महत्त्व, को ससल 

“ नहीं हो । द" 

 जाभो वहां एक मील की दूरी ` पर -एक महात्मा जी ` वैठे होगे, । 
उन्हे कहना किःकबीरःजी ने मुञ्चे भेजा है । -अआप-से -नामःकी महिमा 
` समञ्ञाने के लिये। -कमाला जी वहां पहुंच गए भौर ` उसी तरह -नाम ` क्ती 
` महिमा समञ्चने के लिये कह दिया । ` महात्मा "जौ ने कहा ठीक - है । 
` उन्होने एकःतुलसी के पते पर यम काःनाम लिख ` कर पानी की - बाल्टी से 
-घौल-दिया.जौर कमालेःको कहा, बेटा गहर में - जितने : लंगडे, लले, कोद 
` षढ़ृहृए हँ उनको . इकद्ठे : करके यह : जल `थोडा- 2 "पिना दिया - जाये, । 
| सबका कोढ दुर हो.जायेणा। : कमाले.जी ने ठेसाः ही किया. नगर - के .. जितने 

भी कोठ़ीःये। सवःवुला लिवे। ;महात्मा.जो-उन सब कोःजलं पिलाते -गृए । 

-उनका कुष्ट दूर हौ गया। ` कमालाःजी यह्‌ नाम कीःकमाई. का: चमार 
-देख कर बड़ हैरान हुए.ओौर.उन्ौने महात्मा जी.को प्रणाम किया.ओर जाने 
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लगे तव महात्मा जी बोले बेटा नाम की महिमा ओर भी समञ्लनीदहैतो एक 
मील आगे जाओ वहां एक महात्मा हौगे। वह मेरेसे ज्यादा जानते ह । 
उनके पास जार्ईये | । | 
कमाला जी आगे उन के पास पहुंच गए । महात्माजी ने का बेटा 
कंसे आए? कमानला बोला महाराज नामका महत्व समञ्लने के लिए । 
इतने में पास दही नदी में एक मरे हुए आदमी की लाश बहती जा रही थी । 
महात्मा जी ने उस मुदे को बाहर निकाल कर उसके कान में शब्द कहा तो 
मूर्दा जिन्दाहो कर उरुके बेठगया। कहा बेटा यह है नाम की महिमा । 
 कमाला जी इस कौतक को देख कर दंग रह गये बोला बलाभो इस ने पूरा 
राम शब्द भी नहीं कहा । आधा ही शब्द कहने से मूर्दा जीवित हो गया । 
कहने का मतलव यह है कि नाम की महिमा बेअन्तदहै। जिन लोगों ने नाम 
के रहस्य को जान कर नाम की कमाईकी है उस का बहुत महान फल है । 
बाहू नाम ओर अभयन्तर नाम में बड़ा अन्तर कहा गया हं लिखा हे :-- 





“कोटि बहतर जाप जवानी, 
अजपा तुलत न कहन मुनि ज्ञानी ॥।'' 


अर्थात बहुतर करोड से जपा हआ नाम, अभयन्तर अजपा. जाप जाति निज. 
नाम एक दफा युवित से कहा जाये तो बराबर हो जाता हे ? यहं है नाम 
का रहस्य अथवा नाम का महत्व । यही मेरा प्रथम विषय था। 


ओम्‌ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 


>£ &&< 
न च ५ << 
र <> 
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भाग सातवां 


॥ घमानवं का परपर परषां ॥ 


त्रिय सत्संगियो, मै यह वताऊंगा कि मनुष्य जन्म का परम पुरूषाथं 
क्यादै। वह दहै मोक्ष। भै नहीं कहता हमारे धर्मं शास्व भो कहते है :- 


, अथं, धमे, काम ओर मोक्ष यह्‌ चार पुरूषार्थं बताए है 1 अथात्‌ 
शास्त्र कहता कि मनुष्य तुम धन कमाओ लेकिन धर्म युक्त कमाओ उस से 
वुद्धि शुद्ध सात्विक बनेगी ओर शुद्ध सात्विक वुद्धि वाला आदमी ही उस 
सत्य परमतत्व, आत्मदेव का चितन कर सकतादहै ओर जो आदमी धर्मं कों 
त्याग कर केवल धन के उपाजेनेमेंदही लगा रहता है उन की कभी भी वृद्धि 
शुद्ध नहीं होती । एसे लोगों को भक्ति भजन में आनन्द प्राप्त नहीं हो 
सकता जंसे हिल रहे पानी मेँ हम अपना मुख नहो देख सकते । जव पानो 
। एक जगहस्थिरहो जये तो मुख देखने मे फिर देर नहीं लगती । इसौ 
| तरकार जिसका मन संसार की वासनाओं का चिन्तन करता दैउन को निजं 
| स्वरुप को पहचान केसे हो ? मन की चंचलता को रोक लेना हौ मोक्ष की 
प्राप्तिहै। मनको रोकने के लिये अभ्यास ओर वेराग्यहै । अभ्यास का. 
ततव दे एक ही चीजको वार वार याद करना यानि मन को नामं 


तरा निज रुप मे--एक जगह केन्द्रित कर देना असली अभ्यास रे । जैसे 
लिखा भी है :- 








करत करत अभ्यास के, जडमति होत सुजान । 
रसरी आवत जात रै, सिल पर पठत निशान 1 


लेक्रिन आज सब स बड़ी कमी यह्‌ है कि मनुष्य अथे ओर कामके लिये 
व परुषाथं करतादहै। धमं मोक्षके लिये कोई पुरूषाथं नहीं करता । 
कितनी अन्ञानता छा गईहै। धमं ओर मोक्ष को प्रारब्ध पर छोड दिया हे, 
अथ ओरकामको परषार्थं पर। यह्‌ क्रितनी भूल है। जो लोग कहते है 
क भक्ति-भजन क्या करना ह हमारे प्रार्धमें होगा तो करेगे न ? लेकिन 
ससारके पदार्थो के लिये तो पसा नहीं कहते कि हमारे रुपया, पसा, खान-पान 
भ्पड़ा-लता यह सब भाग्यमें होगा तो मिल जायगा। चिता अथवा मेहनत 
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_ . शाका की क्या जरूरतदहै? लेकिन इन चीजोके लिए तो रातं दिन रोते 
हो। ठीक इसी प्रकार निज स्वरूप को पाने लिये अपने अन्दर तड्प पदा 
करनी चाहिए । जबसे हम संसार में जन्मलेकर अयेदह दुनियाके लियि ही 
रोते रहे फिर भी कुछ नहीं बना लेकिन कभी अपने निज रूप-इष्ट 
भगवान के लिये भी आंसू बहाये ? काश ! जितना दुनिया के लिये रोना रोया 
उतना भगवान से मिलने के लिए रोतातो तेरे लिये बेकुण्ठ रिजंव हौ जाता 
एक कविने कहा है :- | 


तेरी अख दी सिपदा इक मोती । 

जे कर प्रभु चरणां ते डल जावे । 

तां फिर ओसदीदयादा सब सागर ॥ 
तेरे इक कतरे तो तल जावे ॥ 


महापुरूषों का कथन द :-- 
"जितना प्रेम कटुम्ब से, उतना हरि में होय । 
चला जात वैकुण्ठ में, पल्ला न पकड कोय ॥ ` 


भगवान्‌ तो यहां तक कहते दकि: 


न्रेमीके यै कर विक्‌ यह मेरा असल, 
चार मुक्तिद व्याजमेदेन सक्‌ मूल ॥ 


मुवित चार प्रकारकी है जिनके नाम निम्नलिखित है :- 
1. सालोक्य 2. सामीप्य 3. सारूप्य 4. सायुज्य । 

प्रभु प्रेमियों, यह प्रेमा भक्ति काफल है । शस्व या भगवान ट थोड 
कहते है कि कि तुम कर्तव्यकोत्याग दो । नहीं ! कर्तव्य करो लेकिन 
उसका फल प्रभु अर्पण करना चाहिये । उसमें आसक्ति नहीं होनी चार्हिए 
श्री गीता में भगवान कृष्ण जो ने अर्जुन को कत्तंग्य पर दुदु करने के लिए 
उपदेश क्रिया ओर यहा तक कहा है । कत्तव्यका त्याग करना कवर 
हे। कट्‌ लोग कहते है कि यदि कत्तव्य का पालन करे तो भवित भजन 
नहो हयो सकता । यह अज्ञानी लोगों की बात दै। सन्त महात्मा की 
संगत करते से इस कामेद मिलजाताहै । जंसे नाव नदी मे रहते हए 
हजारो को पार करती टै वणरते उसमे पानीन आवे । ठीक दटूसी प्रकार 
संसार रूपो नदी मे जीव की तरह रहे । मोह अथवा आसक्ति रूपी पानी 


‰ 





अपने अन्दर न आनेदेतो अपना कल्याण हो सकता है । श्री गीता 
बतायादह अहम कात्यागहीकल्याणदहै) श्री रामायणे दर्णाया ई :- 


न्करसे कमं करो विधि नाना) 
मन राखो जहां कृपा निधाना ।।”” 


गुरवाणीमे भी लिखा :- 


मन वेचे सतगुर के पास । 
तिस सेवक के काजं रास ।।* 


श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन के प्रति यही तो कहा था :-- 


मन ओर बुद्धि कोमेरे अर्पण करके तुम अपने कर््तव्यको करौ. 

फिर नतुज्ञे पुण्य ओौरन पाप का फल लगेगा । क्म करता हृ श्रौ, 

अकता होगा। इस सिद्धान्तसे सवकाउ्द्धारहो सकतादहै । अगर जोक ` 
आलस्य-प्रमाद को त्याग कर उत्साह पूर्वक साधन भजन के लिए पुरुषाञ्च्‌ 

करे तब, अन्यथा नहीं। जो लोग आलस्य-प्रमादके मारेहुए कहते ह कि. 

ससार में रहते हृए भजन कंसे हो सक्तादहै। भैँएक कथा के माध्यम से 
समज्ञा देता हूं । एक आदमी घोड़े पर सवारहृए जा रहाथा ओौर घोङ्‌ 
को प्यास लगी हई थी। देखा तो रास्ते मेँ एक रहट चल रहा था तव वह्‌ 
घोड़ को रोक कर पानी पिलाने लगा। घोड़ा रहट के खड़ खड़ टन टनं 
का आवाजसे उरताथातो घोडे वाला बोला । “हट वाले खट-खट 
क| आवाज को बन्द कर । घोड़ा इस भावाज के डर से पानी नहीं पी रहा 
दे। तो रहट वाला कहने लगा । भाई ! खट खट मे ही पानी पिला 
अगर पिलानाहै तो, खट खट वन्द होने से पानी भी बन्द हो जायेगा । पृड 
सवार इस बात को समञ्ञ गया ठीक इसी प्रकार दुनियां रूपौ खट खट में हो 
रहता हृजा जीव भजन सुमिरण हारा तर सकता है । इन्सान हिम्मत ओर 
कोशिश करे.तो क्या नहीं हो सकता । आके दुनियां मेँ बसर को रहना 
वाथिव किस तरह । जिस तरह तालावके पानी में रहता कमल । पाक 


दौलत फिर वसर को रहना बाजिव किस तरह । 
जिस तरह ज्ुक कर रहै डली वह्‌ जिस मे आये फल, विचार शील 


आमी संसारमें रहते भीसंसारसे परेहोतादहै। संसार उसका कृ नही 
विगाड सकता । जैसे श्र रामायण में बताया ह ;- | 








| 
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विधि वस सुजन कुसंगत परहि । 
फनि-मनि-सम निज गृण अनुसरहि ॥ 


अर्थात विधि बस अगर कुसंग मिल भो जाये तो उनका रंग अपने समे न ले 
बल्कि अपना सद्विचार, ज्ञान का प्रभाव उन पर डाले । मिसालकेरूप मे जसे 
सांपके मुख से जहर होता है ओर उसी तरह पास ही जहर के मनी भी होती 


। 
। 


| 


है लेकिन सणि उस जहरकोनले कर अपना प्रकाश उस पर डालती हे । 
ओौर जहर मणि का कुछ नहीं विगाड सकता । इसी प्रकार सच्चे गुरमुख 


भक्त के ऊपर दनियां का रंग चढ़ सकता । फकत भक्त की निष्ठा परिपक्व 


 हो। विश्वास पूवक दृढ़ होकर अपनो साधना मे लगा रहे । किसी की न सुने 


कौन क्या कहता है ओर कौन क्था करता है, अपनी निभवि । जसे भी 


लिखा है - 


कौन कहता है चाह मुरिकलः, 
चाह नहीं मुश्किल निभा मुश्किल । 


कह्ने का मतलव यह है कि दुःख-सुख, निन्दास्तुति, मान-अपमान, 
परिस्थितियां अपने अनुक्रुल न होते हुए भी भग्ति भजन, धमं कायं को 
नहीं छोडता चाहे प्राण भी चले जायं । इस तरह को धारणा रखने वाले 
प्रेमी भक्त के लिये कृदरत भी सहायता करती है यानि उसके उपर सत्य 
स्वरूप का राज खल जाताहै। इसपर एक कथा दै :- | 


एक ““्टटी री” पक्षी के अण्डे समून्रके करिनरेपरथे । एक समय 
समृन्द्र मे बाढ़ आई ओर अण्डे उसमें बहगए्‌। “टटोरी'" समन्द पर वडी 
बिगड़ी कहने लगी कि मेरे अण्डे बाहर निकालदे ! भला वहां कौन सुने 
उसकी। तब उसने प्रण किया ओर कहने लगी, ए समनदर देव तूने मेरे 
अण्डे वापिस नहीं लौटाये तो मै भी तुज्ञे सूखा दुंगी ओर तुम्हारा 
नामोनिशान मिटाऊंगी । वस फिर क्या था ? “टीरी' अपनी चोच द्वारा समृन्् 
का पानी लगी बाहर फकने। कर्‌ दिन इसी तरह लगातार हो गए कुछ 
चिडियोंने उसेदेखातोवे कहने लगी यह तेरे वस का नहीं है समृद्ध 
सुखाना । 


इस कायं को^छोड दो, नहीं तो मर जायेगी ओर समृन्ध भी. सुख 
नहीं पायेगा। ट्टोरो ने उत्तर दिया कितुममेरी कसी बरादरीहो ! मेरी 
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| 
सहःयता अथवा मेरे दिल मेँ उत्साह कमो न बढा उल्टा मेरे विश्वास को 
तोडने ओर गिराने के लिए सव आईहो। तुम अपने घर जाकर काम करो 
म्ले एेखा उपदेश सत सुनाओ। मेरे प्राण भीअगर निकल जाये तोनभो 
नै इस कायं को नहीं च्ेडगी। कह्ने लगी । 
| "मर जाऊ छोड नहीं, जब तक तनमे प्राण । 
होनादैसो होने दो, लाज रखे भगवान ।।'' 
जब इतनी वड़ो धारणा टटीरी की.देखी तो वह्‌ चिड़या बहुत लज्जित हू ई 
ओर सब एका एक सहायता को जुट गई वे भी समुद्धसे पानी चोँच भर कर 
बाहर फकने लगी । लिखा भी है। 
“यहां सुमति तहं सम्पति नाना । 
यहां कुमति तहं विपति निधाना ।* 
परिणाम क्या हुआ कूल संसार के पक्षी (चिडियां) वही इ्कटठेहो कर टटीरी 
की सहायता मे लग पड़ी । होते होते पक्षियों के राजा (गरुद) को भी खबर 
पहुची तो गूढ जी ने आकर देवा तो उन पर बडी दया आई । वे ज्लरं 
विष्णु भगवान के पास गए ओर कहने लगे प्रभु सव दुनियां भर के पक्षी 
व्टीरी के अण्डो के लिए समुद्र सुखानेमेप्राणोको वाजी लगाई हुई है इस 
लिये आप कृपा करके टटीरी के अण्डे समृन्द्र से वापिस दिलवा दीजिए । 
भगवान विष्णु उनकी धारणा परिपक्व देख कर बडे प्रसन्न हए ओौर 
उसी वक्त समुन््र देवता कोक्हाकरि टदीरी के अण्डे वापिस करो 
उसी वक्त समुन्द्र देवता वहां प्रकट होकर हाथमे टटीरौ के अण्डे ले कर 
भये ओर उन्हें कहने लगे यह लो अपने अण्डे। तुम्हारी जीत हमारी 
हार । 





प्रभु प्रेमियों! मेरे इस कथा सुनाने का मतलव था विश्वास अथवा 
अपनो धारणा को परिपक्व करके साधन भजन में दृढ़ हो कर लगना चाहिए 
तभो तृप्ति होगी। देखो जमीन के नीचे पानी सव जगह होता लेकिन ट्म 
१ नहीं सक्ते। पीतो तभी सकेगे जब कोई नल या कुथां दोदेगे । 
ठीक इसी प्रकार भगवान हम सब मेँ दै लेकिन प्राप्त तभौ कर पायेंगे जब 
ह्म साधत अभ्यास करगे । अव रहो बात साधन अभ्यास्षको। उसे केसे 
करना हे? उराके लिये सन्त सतगुर के पास आकर युक्ति प्राप्ति करनी 
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 चादिये। जसे लिखा है :- 


ज्यो पारस के स्पशं सों लोहा कचन होये । 
त्यो संतन के संग सो, जड से चेतन होये ॥ 


लेकिन एेसा किन के लिए होतादै जो लोग श्रद्धा पूवक सन्तोका संग करते 
है उनको मै नहीं कहता, हमारे शास्त्र अथवा धमं ्रन्थ कहते है : - 


“श्र ्धावान लभ्यते ज्ञानम्‌-ज्ञानात्‌ देवत्य कंवल्यम्‌ । 


अर्थात श्वद्धावान को ही ज्ञान होता दै, ओर ज्ञानसे ही कवल्य पद की प्राप्ति 
होतो है फिर जीव अधोगति, जन्म मरण आदि महान दुम्ों से छूट कर 
परमानन्द को प्राप्त होतादहै। यही एकं सानव जीवनं का सच्चा लाभ 
अथवा परम पुरुषाथेदहै । यहो मेरा प्रथम विषय था। 


ओम्‌ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 





खग आवां 


॥ गृरुम॒ख धम ॥ 


प्रभुः प्रेमियों ! देखना यह्‌ है कि गृरमूख का धमं क्या तरनता दै । 


आज हमें कोई गुरुमुख या भक्त कह कर पूकारतादैतो हम बड | हते 
है ओर फला नहो समाते लेकिन गुरूको आन्नाको टाल देते हैं जंसे गुरू 
कहता है वेटा ; मांस नहीं खाना, शराव नहीं पीना, सिनेमा नहीं देखना, 
ज्‌आ ताश नहीं खेलना,.क्रिसी कौ बुराई अथवा निन्दा नहीं करना, कूसंग 
लन छोड कर सतसंग मे जाना, दीन दुःखो की सेवा करना यह सव गुरू 
अथवा शास्त्र को अआजाहै लेकिन हम यद्वि इन सव बातों के उल्ट टी चलें 
जर अपने आपको गुर मुखही समन्नेतो यह बात गलत दे वह गुरमुख 
नहीं होते उसे मनमुख हो कहते हैँ | गरु मुख कातो अपना मन ही नहीं 
होता। जोमनकीबात पर गुरु को चलाताहै उसे गुरमुख नहीं कहते । 
गुरमुख वह होताहै जो गृरूके मुखारविदसे आज्ञाहोतीहै उसके मुताबक 
चल अथवा वही करे । यदि गुरु अपने सेवकसे दिन को रात कहे ओर 
रात को दिन तो सेवक का धमे वनता है सत वचन जो कहू रहे हो ठोकं ह 
जसे एक उदाहरण है :-- 





भक्त एकनाथ को गुरु जीने कहा बेटा तुम्हारे को आज्ञा हैत्‌म 
हमारी हनूरी में रहना गौर मन्दिर मं जो चड़ावा चढ़ उस को अपने पास 
रखो ओर गिन कर पूरा हिसाव हू दिया करो । भवंत एकनाथ जी कई 
साल उस सेवा को सच्चाई ओर बफादारी से करते रहे । एक ट्निगृरूजी 
ने भक्त लोकनाथ की धैलो से अपने योगमाया से एक पाद्‌ निकाल ली । 
जव भक्त एकनाथ जीगुरूजीकोथैलीमेसे पसे देने लगे तो हिसाब स 
एक पाईं घटती थी । भक्त एकनाथ जी फिर गिनने लगे सेकरिन एक पाई 
फिर घटती थी। इसी प्रकार्‌ भक््तजीने बहुत वार्‌ गिनती को लेक्रिन एक 
पाई षटती ही नजर आई। आघिर गुर जी ने पृष्टा, बेटा ! आज क्या बानं 
हं जौ इतनी बार पसे गिन रहेहो तौ भक्त एकनाथ जी ने कहा गुरूदेव 
हिसाबसे एक पाईदकमहो गहै गुरू जी ने कहा तुम सेवा मे फल हो 
गए हो। एकनाथ बड़ा घवराया। पश्चाताप करते हुए रोने लशा इसां 
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प मे दिनके 12 बजेतोगुरुजीने कहा बेटा एकनाथ जाओ आराम 
करो अब रातके 12 बज गए । भक्त जी कछ नहीं बोले। गुरू जी 
ते कहा तुम बोलते नहीं हो क्यारमँने रातके बारह बजे है कहीं गलत तो 
नहीं कह दिया । भक्त एकनाथ जी बोले नहीं गुरुदेव आप दिनि को रात 
रात को दिन बना सकते दै । इसलिये जो कहते हो ठोक है । गुरू. जी 
एकनाथ चेले पर बड़ प्रसन्न होकर कहने लगे बेटा ! आज तुम्हारी गुरू 
भक्ति की परीक्षा थी तम पासहो। वह पाई भी मेने चुरा रबी थौ ।. 
इसलिये तुम किसी प्रकार कौ चिन्ता मत करो। तुक भै आर्शीवाद देता ह 
जो योगीजन जंगलो से घोर तपस्या यानि प्राणायाम करके मोक्ष को प्राप्त हं 
तुम्हारे को सच्चाई वफादारीवसेवासे ही प्राप्त. हो सकती है 1 शास्र. 


पी कहता है :-- “आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा परम पूजनीय श्रौ सततगुर 
हीरानन्द जीका भी कथनदह्‌ :-- 


श्सेवा बराबर तप नही, नहीं सेवा संग दान । 
टीरासेवासे ही पाईये, पद निर्वाण ॥'' 


अर्थात गरु जी की आज्ञा के तुल्य कोई सेवा नहीं है । सेवा.के बरार कोर 
तप अथवा दान नदींहै। जसे वाणीमें ही लिखाहेः-- 


गुरु के गृह सेवक जो रद, गुरु की आज्ञा मन मे सद । 

बीस बिस गुरू का कहा माने, सो सेवक परमेश्वर क गति जानं 
सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूच परम गति आई । 

मन बेचे सतगृरू के पास, तिस सेवक के कारज रास ॥ 


गुरू की सेवा का पालन तो भाई लैहनाजीने क्याथा। एक मुत आदमी 
पड़ाथा। गुरू नानकदेव जी कहते दै कि इस मृदं को कोई खायेगा । सब 
देखते ही रह जाते ह कि एेसी आज्ञा कोन माने। इतनेमे भाई लेहना जी 
आकर कहने लगे गुरु जी मूरदे को पैरो की तरफसे खाऊंयासिरको तरफ 
से। गुरू नानक देव जी बोले चाहे जिधरसे मर्जी खाओ इसमे दोष वाली 
कोई बात नहीं है। होता क्या है जब भाई लहना खाने कोगए ओौर उपर 
से पर्दा हटाया तो म॒रदे का हलवा यानि कडाह प्रसाद बना हना दिषाई्‌ 
दिया। इस तरह के सच्चे गरमृखो के लिषे गुरू का बचन फलौभूत होता 
है सबके लिए नहीं। जंसे ए क समय भार लंहना ओर लक्ष्मी चन्द ओर 
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श्रीं चन्द जी बाबा गुरू नानक देव जी के साथजा रहेथे तो गुरू नानक देव. 


जी की मृन्दरी गंदी बदररोत वालीनाली यें गिर गई तो गुरु नानक देव जी 
कहने लगे भाई! कोद नालीमेंजाकर मृन्दरी निकाल लाओ । लक्ष्नी 
चन्द आदि साहिबजादे बोले, भला बताओ इस गंदी नाली में कौन जाये । 
चलो मृन्दरियों काकोई घाटादहै। गष्टजी बोले, वेटाघाटातो किसी बात 

कानहींलेकिन हमारी अल्ञाकी तो कोई कदरनहीं रही। इतने मे भाड्‌ 
लैहना जी भी पी से आ पहुंचे तो कहने लगे गुरु देव जी इन साहिवजादों से 
क्या वर्तालापहो रहीथी। गृरू नानकदेव जी वोले बेटा! हमारी मून्दरी 
हाथसे इसगदी नाली में गिर गर्दहै ने इस लड़कों से कड कि 
इस नाली से मृन्दरी को निकालो लेकिन यहु कहते है कि गन्दी 
नाली में कौन जाये। इतनी बात्त सुन कर भाई लैहना जी वस्त्र समेत ही 
गंदी नाली मेँ कूद पड़ मौर मृन्दरी निकाल कर गरु नानकदेवजीको दी । 
उस समय गुरु नानक देव जीने भाई लेहना जी को अपने गले लगा कर 
कहा तुम नेलेनाहमनेदेना। इसका मतलव यहद गृरु नानक देव जी 
ने भाई लेहना को देने की जगह क्या दिया ^रूहानी ताक्त" उन्होंने अपने श्री 
मुख से कहा था तुम हमारे अंग लगे हो इस लिए तुम्हारा नाम गुरु अगद 
होगा। यदि गुरुके हुक्म मेँ रहने वाले को यह्‌ फल होता है । सेवक से 
गुरू को पदवी मिली। इसलिये वाणी में लिदा त 


शुकम अन्दर संब को वाहर, हक्म न कोय ।*' 





अर्था7जोगुरूकीआज्ञाके अधीन रहता दहै उस को निज धाम, दयाल देण 
को प्राप्ति होती है ओर जो भक्त गुरु वचन त्याग कर मन वाला काम करता 
दै वह कालदेशहो जाताहै। मै नही, सन्त कबीर जी फरमातेरहैं 


शरु बचन को उलांध कर सेवक जहां जाये । 
जहां जाए तहां काल है, कहै कवीर समन्नाये ।।* 


सच्चे गुरूमुखकादर्जातोगुरुसेभीवडा कहा गया है जैसे रामायण में 
लिखा है :- 


(स्वामी से सेवक वड़ाचारों युग प्रणाम। 
सतू बाध रधुवर गए कुंद पड़ हनूमान ॥ 


कहूने का मतलव यहु है कि स्वामी राम समृन्द्र पर पत्थरों का पल ब्राध 
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कर पार कियिथे ओर सेवक हनुमान बिनापुलकेही छलांग लगा कर पार 
कर गयेथे। जसे रामायण में ओर भी सेवक के विषयमे लिखा दहै :-- 


"भरे सन प्रभ अस विश्वासा, 
ं राम ते अधिक राम कर दासा॥ 


सन्तो का कथन है :-- 


"्टूरि से जनमत्‌ हित कर, कर हरि जन से हेत । 
माल मुल्व हरि देत है, हरि जन हरि को देत ॥ ` 


अर्थात महापृरूषों ने फरमाया है कि भगवान से मत प्रेम केर । जो 
भगवान के सच्चे धक्त यानि दासदहैँउनसे प्रेम कर क्योकि भगवान तो 
माल मुल्क दुनियां के जालकोदेता है ओर भगवान का भक्त भगवान्‌ को 
ही देता है । दरबार साहवबमें भी लिखा है :- 

^गुरूमूख दू ठ ढडदियां हर सज्जन लद्धा ` 
यानि गृरुमुख भक्त कोदूढलेनाहौ भगवान को दूढ नना दै जैसे भाई 
व्‌ड्ञा सिह गुरमुख जी को एक कथा है । देवी पातणाही गरु ठरगोविन्द | 
राये दरबार में संगते गुरू की जय जयकार लगाये ओर शब्द ५ जा रही 
थी। माई सुलखनी ने सोचा करि मेरे सन्तान नही दे इष लिये मे १ गुरू 
के दरवार जाती हूं ओर वहां से सन्तानका वर माप लाऊगी । । सो इ 
भावना को लेकर मर्या सुलखनी गुरू छेवीं पातशाही ऊ दरार मे पर्हुच 
गई। गरू साहिव जीने परा कि मर्या तुम कंसे आ टौ । मईया 
सुलखनी बोली, महाराज मेरे सन्तान नहींहै अप कोई बच्चा देने को कृपा 
प इस भाव से रै यहां जाई हुं तो महाराज जी ने 
कहा मद्या तुम्हारे भाग्य मे सन्तान नहीं है मईया सुलखनौ ग्रू के बचन 
सनकर बडी निराण हई ओरं श्रद्धाहीन हो कर वहसे धर को चल दी । 
रास्तेमेगूरूकीव ग्‌ रू दरवार की निदा करती जा रही थी । आगे से भाई 
बडडा सिह जी मिल पड़े । उन्होने पूछा मइया गुह कौ [नदा क्य कर प्ट 
ह । निदा अथवा सूननाभी महान्‌ पाष होता है। जसे लिवा द -- 

“गुरू की निदा सुने जौ कानाः 

गऊ घात लगे पाप समाना । ` 





सो भाई बड़डा सिह जी कहते है कि मै गरुकी निदा नहीं सून सकता तो 
मक््या सलखनी बोली, गुरमुख जी मँ निदा इसलिये कर रही हं कि म 
सन्तान की आशारख कर गुरू दरवारमें गर्ईथी लेकिन गुरु जीने मेरा 
दिल ही तोड़ दिया । कहने लगे तुम्हारे भाग्य मे सन्तान नहीं गुरमुख 
भाई बडडा सिह जी बोले मर्या मै कहता हं जाओ तुम्हारे वर एक लडका 
होगा लेकिन आज से लेकर गुरु की अथवा गुरू दरबार की निन्दा मत करना 
सलखनी बोली सतवचनः मेँ आज से निदा नहीं करूगी । इतना कह कर 
मईया सुलखनी फिर गुरु दरवारमें गई । चेवीं पातशाही गुरु महाराज 
जी को कहने लगी आप कहते थे कि तुम्हारे भाग्य में सन्तान है ही नहीं 
लेकिन आपका चेला गुरमुख भाई वृडडारसिह जीने कहा है कि तुम्हारे 
एक लडका जरुर होगा । गृरू हर गोविन्द राय वोले मईया भाई वुडडा 
सिह जीने छवी पीढी तक गष वचन ओर गृू दरवारकीसेवा सच्चे दिलं 
से की ह वह्‌ अवश्य पूरा होगा क्योंकि निष्ठा ओर विश्वस्त का यह फल हैः 
सलिये गुरमूख का दर्जा गुरू से भी महान कहा जातादहै । प्रम्‌ प्रेनियों 
गुरु समद्र ओर चेला बादल है । जसे समृन्द्रसे भाप बादल बन कर जब बारिश 
होती है सब जगह पानी आतादहै। ठीक इसी प्रकार गृरूसे ज्ञान प्राप्त करके 
चेला संसार मे उसज्ञानको फलाता ओर बांटतारै । गृरू को चन्दन की 
तरह भी शास्त्रों में कहा गया है ओर चेला पवन की तरह कहा गया है । 
ज॑से चन्दन का पेड़ सबसे अच्छाहोताहै। लेकिन सुगन्ध की पहचान हवा 
के विना नहीं हो सकती । हवा जव चलतीदहै तो चन्दन की सुगन्धि सर्वं 
ओर फला देतीदहै। ठीक इसी प्रकारग्‌रूको उपमा अथवा ज्ञान बगैर 
गुरमुख के किसी को नहीं हो सकता । इस दुष्टि कोणसे गुरुसेभी बढ़ कर 
ग्‌ रमख को माना जाताहै। फलतो भक्तको सच्चाई ओौर भावना कां 
होता है। जितना ऊंचा अपने इष्ट के प्रति कोई भाव बनाएगा उतना ऊचा 
उसका हृद्य भी जरूर बनेगा । एक प्रमाण है कि एक समय श्री गुरू 
शंकराचार्य जी स्नान कर रहेये तो उन्होने अपने चेले को आवाज लगाई, 
कहा बेटा मञ्चे कटी वस्त्र यहो गगामेही आ कर पकड़ा दोजिए लकिन चेल। 
सोचता है कि गुरू महाराज जी के स्नानकरनेसेगंगा तो सारो चरणामृत 
बन गर्ददहै। इस लिए इस चरणामृतमे पवि रख करमेराचलने का धमं 
नहीं बनता लेकिन उधर गुरू महाराजको आज्ञाभीदहै इक्ष लिये क्या करू 
चेले ने अपनी हृदय की भावना प्रकट करदी तो गुरू भगवान शंकराचायं 
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जी _ अपने शिष्य की दिव्य | भावना को देखकर अंति प्रसन्न हए | 
इतने मे क्या ठौताहे करि गंगामें स्वणेके पदम उत्पन्न हो जति है तब वह्‌ 
चेला उन स्वर्ण के फूलों पर चल कर गृ ओर गुरू जी + को कटि वस्त दे, 
दिये। गरू शंक्राचायं जी हदय को-देख कर चक्रित-सेःहो-गएः ओर कने ॑ 
लगे बेटा तुम्हारे हृदय के दिव्य भाव के फलस्वरूप ही गंगा भे यह्‌ सोने के 
पदम उत्पन्न हए दै तुम अपने पाद इन पदमोंके उपर रख कर गंगा सें 
चले-दस लिये मँ तुम्हारे गुरमुख. धमंःपर प्रसन्न. हो करः आज से तुम्हारा: 
चाम पदमपाताचायं रखता हूं 1. यहः होता है गरमुखो का धर्मं श्रद्धा ओर 
व्रिश्वास । भाव हीन जीवों को -गुरू -दशेन, गुरु भक्ति, गरु. सेवा -का 
यथार्थे फल नहीं होता । : एक घटना मेरी आंखों देखो है जब-इस वर्षः पहले 
विशव मे अष्ट ग्रह आयेथे।. उस्र समय पर्‌ पूजनीय.श्री गुर. हीरानन्द. पुरीः 
जी महाराज शहर. दोरांगला मे पधारे -हृए--ये ॥-- उनके. स्नान कराने, की 
सेवा सुबह चार बजे.इस दास की.-थी ।: -हमःओौर भक्त बूभादास की. भी 
थी-+7; हम दोनों रोज गुरू महाराज जी के -चरणो -के चरणामृत बना करः 
रखनलेतेथे।. जो श्रद्धालु गृरुमुख मांगते: थे, -उन को दी जाती थी ॥ 
एकः दिन गरी गांव से सगत चरणामृत; लेने के ` लिये-आई । - यह दासं 
चरणामृत बांट रहा था उनमें एक मनमुख गेर उपदेश ब्राह्याणो-मर्ईया ; भी 
डी थी.।. उसने चरणामृत लेने के लिये तोः कहाः नहं ` था लेकिन नेः 
डस को उपदेणी समञ्च कर कटा मईया का अन्दर से मन चरणामृत लेने को 
तहीं थाः ले किन. कहने के अनुसार उसने हाथ.जगे करः दिये } रने -उसको 
चरणामृतदे.दी। उसमर्ईस्यानेक्याकरियाहाथ तो. मह कीओर किया 
लेकिन चरणामृत पिया नहीं नीचे.अपने वस्त्रो प्र गिरादिया। होता क्या, 
है उसी समय मर्या के शरीर मे छाले.पड़ गएु-। मद्या करने लगी. हाये यह्‌ 
तेसा मेरे णरीरकोक्योंहो गयादहै।; हमने कहा मईया ठ मत ..बोलना 
भाप के मन में जात.पात का स्याल. जरर उत्पन्न हआ. होगा जो..कि. मेरे 
इष्टदेव का चरणामृत कां अपमान करने.के फलस्वरूप. ही -भाप के शरोर 
मे यह्‌ छाले पड़ होगे। सर्ईयाञ्चट्‌सेबोलीहां.भक्तजी. मेरे मन मे यह्‌ 
ञायाथा कि यह्‌ कुम्हारोंकेगृरुटैँओौर मै ब्रह्माणी हं । इस ख्याल से 
मैने चरणामृत पियाही नहीं ओरगिरादिया। मैने फिर मर्या से कहा 
साधू महात्मा को जात नहीं पुनी चाहिये । जंसे लिखा है :- 
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"जातु न पचे साध की पूछ लीजिये ज्ञान । 
मोल कोजिये तलवार का, पढ़ी रहन दो स्यान ॥ 


इन बातों मे किंसो को नहीं जाना चाहिए । यह केवल कुम्हारों के ही गुरु 
नहीं द बल्कि समस्तं जगत के स्वामो दँ लिवाभो 4 


जगत गुर मानियो ब्राह्याण ब्राद्याण मानियों सन्यासो । 










यानि शास्र भौ यह कहता है ब्राह्माण का गुरू सन्यासी होना चाहिए मयां 
यह सब बातें सुन कर मन ही मन मं पश्चाताप करने लगी ओर गरु 
महाराज जी के चरणों मँ जाक्रः प्रणाम करकेक्षमा मांगो ओौर गुरू दीक्षाली 
्र॑म प्रेमियों इस देखी हई घटना को मेरा सुनाने का मतलब था कि भाव ओौर 
कुभाव में यह्‌ अन्तर होता द जिस सेवकं के मन में अपने गरू के प्रति 
अक्षेप अथवा शंका बनो रहती दै वह॒ अध्यात्मिक उन्नति नहो कर संकेता । 
एक समय गरूड जी को अपने दष्ट रामं भगवान पर शंका हौ गदं थी 
जिस समथ भगवान रामयुद्र के मेदान मं नागफांस मं वन्दे हुएथे। गरूड 
जोने इस दष्थ को देख कर कहा हम इनको भगवान समञ्च कर -गये 
थे लेकिन यह भगवान नदरी है जो अपने अप कोइननागोके लपेट से नहीं 
छडा सक्ते तो बताओ यह हमको न्प मरण के चक्कर से क्था दछृडाएंगे 
चलो हेम इनको नागकांस से छंडादे दँ । गरुड जी गए आर अपनी चच 
हरा उन नागों को उरा धमक्रा कर भगादियां। गरूड जीं कटने लगे इसं 
भगवानसे तोही बडाहूं। जोकिसापो से इनको बचा दिया एेक्ता मन 
मे सोच कर गरूड ज वहसे चवंद्धिपेतो रास्तेमे शंकर भगवान जीं से 
भट होगई। शंकरजीने कहा गश्डजी कहांसे अये । बोले गए तो 
थे राम रूप भगवान का दश्॑न करने लेकिन वड़ां उनको नागकफासि में बन्या 
हआ देख कर मेरे मनमे उनके प्रति शं़ाहो गई कि यह भगवान नहीं 
है एेसा आक्षेप करते हए चल दिया। भगवान शंकर कटने लगे गरुड जौ 
तुम्हारे जोवन का सत्यानाशहौ गयाकरितम इष्ट पर शंकाकरवबंठे हौ वहं 
। तोउनकोनरलीलाथी। त॒मनरलीलामेंआगए दहो जसे वाणी मे भी 
लिखा है :- | 


क्य 


प्क गः 


| 'सतगुरू सांग पटिटियां सिख सिदक न डोले ।'" 


अयि इष्ट गुहू काद भी नर रूपमे स्वांगधारण करे तौ उस सेवक को 
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< स नहीं तोडनां चाहिए । गरूड जी बोले इस समय तो मेरा विश्वास 
गया है आप कृपा करके कोई एेसा उपाय बता दीजिएगा जिससे मेरा 
पूणे विश्वास इष्ट के प्रति हो जाये। शंकर जी बोले :--  ; ` 


^न्चलते सागे गरुड मिलयो अब मोहि । 





कटं भांति समन्ञाऊं - तोहि ॥"` 


रवतत शंकर भगवान कंहते है कि गरूड.जी मागे में में चलते समय त॒म 
र मिले हो इतनी जल्दी किस. विधिं से तुचे समज्ञाऊं कि इष्टं क कंसे 
[सन्अ किया जा सकतादहै । हं एक उपाय ह तुम भगवान के सच्चे 
(मुव भक्त कागं भशुण्डो जौ कौ संगतं करो ओर श्रद्धापूवंक. लगातार 
शका संतसंग सुनो तव तुम्हारी शंका दूर होगी र पुनः अपने ` इष्ट : प्र, 
प्रवास कायम हो जायेगा क्योकि.लिखा भी है.:ः-- 9 


““जब क्छ काल करो सतसंगा । 
नव होवे संशय भ्रम भगा ॥॥ 


व गरूड जी ने काग भणुण्डी जी के पान भाव सहित जाकर सतसग केद्वारा 
बनी रंक्ाद्रकी ओर भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त बने । इस कथा 
क मतलव था किदष्ट पर शंका करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। 
लिखा है :-- | 
"जाको गृरु पर शं होः जन्म मरण ठव भोगे सोर । 
जाको गुहू पर पु्णं विश्वासा, ताको मेरे जन्म की त्रासा ।॥' 


अर्थात जो लोग गुरु पर शंका रखते है । उनको पूणं; जन्म-मरण का दुःख 
नोगना पडता है । जिन लोगो का गुरू पर पूणं विश्वास होता दै जो किसी 
करे कहने पर भी विश्वास मे कमी नहीं करते सानि आने देते। एेसे ग्रमुखो 
करे लिए यमकी त्रास मिट जाती दै ओर उनकी परम गति होती होती है । 
गरू मूति पर कंसा विश्वास होना चाहिए जसा एकलव्य का हुजा 1 एक समय 
~. है कि एक वार एकलन्य जी गुर द्रोणाचाये जी के पास अस्त्र शस्त्र 

(चाद्या सीखने के लिए गए तो द्रोणाचार्यं जौ ने इन्कार कर दिया ओर कहने 

लगा किँ राजकूमारोंकोही णस्त्र विद्या सिखाता हं ओर किसी छोटी जाति 
बनो नहीं तो ए कलब्य जी बोले गुरूदेव जो जसी आपकी मौज, इतना कह कर 
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वहांसे षर को. चल दिये लेकिन.मन में गुरू द्रोणाचार्यः करो गरू मानः: 


था जोर उनका तसब्र अपने हृदय मे वसा लिया । वह जंगल मे : कटि 
वनां कर उसमें गुरू द्रोणाचायं की मदी; की मूर्ति व्रनाकरः-रख लेते हैः 
उसी मिदटी को सूति मे गुरू द्रोणाचार्यं जी को साक्षात समञ्च कर ओौर पू 
श्रद्धा निष्ठा बना कर साष्टांग दण्डवत प्रणामं करते है ओरमनही मन मे | 
कहते हैँ गुरूदेव हुक्म करो, शस्त्र कैसे चलोऊं । उस एकलव्य भक्त की लग 
अथवा.सच्ची भावनाःकाअसर यह. पृडा. कि; गुरू द्रोणाचार्य जी की मूषि 
बोलती. दै जौर संकेत करती है करि बेटा तीर से छोडो इसी. तरह एकलग 
जी अपनी सच्ची धारना के अनुसार मिरी की मुत्ति में चैतन्य इष्टका रूष 
मान कर अस्व. शस्त्र विद्या मेँ निपुण हो गए: 4. - यहां , तक ; एकलब 
धनुवि्या में इतना निपुन . तथा पूणं हो गथे कि अर्जुनं जैसे वीरभ उ 
धनुविद्या को देख केर चकित रह गए । एक समय एकलव्य जी.-तीर का 
निशाना वाध रहैथे करि उधर से एक कृत्तं ने भौकना शुरू कर दिया उक 
कुतं की आवाज से एकलव्य जी काः निशाना च्‌ कता था 1: इसलिए उन्हे 
|| सोचा किं पहले कृत्ते का भौकना बन्द कर ले फिर वहु निशाना ठीक बेरेगा। 
| एकलव्यजीने क्या किया कि उस कृत्ते के हत्क भे इस तरह तीर्‌ छोड. § 
।।  उषकरामृहतीरोसे भर दिया गौर कत्त का.भोकृना.बन्द टो गग्रानेकिन सिए 
| यह थो कि कुत्ते के गनेमें.एकतीरने भी जख्म . नही किया :4 -तीसे से 





[1 
| न 


उकतका हत्के भी वन्द कर दिया ओर कुत्ता भी जीवित रहने दिया -1 य॒ 
कौतुक अर्जुन जी ने देख लिथा या क्कि वह॒ गुरू द्रोणाचायं जी के साथ 
 जंगन में सैर करने आये हृए ये -रोतां क्यो है अर्जुनं जी भक्त एकलव्य के 
त जाकर कहने लगे किमैःतुम्हारी नुया पर बहुतः प्रसन्न हं लेकिन 
ह बताओ कि अस्त्र-शस्तर चलाने वाले तुम्हारे गुर कौन हे ? एकलव्य 
जी बोले, हमारे गुर है द्रोणाचार्यं जी महाराज । यह्‌ बात सुनकर वहं बड 
हैरान हृए ओौर कहने लगे तुम ठ बोलते हो हमने तो तुम्हं कभो गुरू 
दोणाचाय्‌ के पाक्त नहीं देवा है अच्छा गुरूजी से पृछछलेते द| अजून गुरू 
| । दोगाचयंको कहने लगे आपं मुज्ञ कहते ये किअं जुन तुम्हारे. जेसो शस्त्र 
विद वैते दुनियां किोको नहा सवाई । अर्जुन बोने मै अभी आपके 
| सामने उसको ह हं। अर्जुनं जी एकलव्य के पास जाकर कह्ने लगे कि 
चन्ये गुरुजी के पास इर बात को सिद करियेगा आप उनके शिष्य हैँ 
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कलव्य जी गुरू द्रोणाचाये के पास हाजिर होकर कहने लगे मेरे गृरू तो आप 
है! जवै आपके पास शास्व विद्या सीखने के लिए गया था तो 
पने इन्कार कर दियाथा किँ राजकुमारों को विद्या सिखाता हुं ओर किसी 
गि नहीं । तब र्न जंगल मे आकर आपकी मिट की सूति बनाई ओर उसको 
मापका साक्षात रूप मान कर दण्डवत प्रणाम करतारहा।अप ही तो उस 
मति मे बोलकर संकेत से कहते थे तीर एसे चलाओ अगर किसको नहीं 
विश्वास तो वहां चलकर देख लिया जये । अर्जन ओौर द्रोणाचायं जी ने 
वहां पहुंच कर देखा तो गुरू द्रोणाचाये का सचमुच भिद का माडल पाया । 
गरु द्रोणाचाये जी ने अजुन को कहा, मैने इसको धनुविद्या नहीं ।सिखाई यह्‌ 
तो अपनी निष्ठासे हमारा मिद का फोटो बनाकर सीख गया । अजन भी 
एकलव्य की गुर भवित के आगे नतमस्तिक हुए । प्रभु प्रेमियों इस कथा सुनाने 
का भाव यह धा क्रि एकलव्य ने तौ अपनी भावना द्वारा उल मिह कौ गुरमूति 
ते चेतन्य उस सत्य को प्रकट कर लियाथातोक्या हम चलती फिरती जीती 
जागती उपदेश करती हई गरु मूति से उसं परम तत्व को प्राप्त नहीं कय 
वकते ९ जव हमे गुरू वचन को मान कर ओर उस पर पूणं श्वद्धा विश्वास 
रबकर चलेगे तव हौ । जंसा लिखादहे :- 


“गुरू कह सो कौजिपे सब क्रारज सिद्ध होय । 
चौ रासी आवे नहीं जन्म मरण नहीं कोय ॥ 
गुरमुख सोई जानिए जो गूरु का वचन कमाये । 
आघधोगति को जाये नहीं परम पद को पाये ॥*' 


ससी को कहते हैँ गृरमृख धमं ! यही मेरा प्रथम विषय था ॥ 


ओ३म्‌ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 











खाग नौर्वां 


॥ रदश्वर दर्शन ।। 


.- -उश्च आत्म परम तत्व अथवा ईश्वर दशन बातोंसे नहीं होता बसि 
करनी करने से होताहैःवातं तो. हम बहत सुना-देते दै लेकिन देखना यह्‌ है पि 
हमारा अमल उन वातो पर है एक उदाहरण सिलवा है। एक महात्माः के पोर 
एक गावे केलोग आए ओर कहने लगे महात्मा -जी. हमारे गांव चविषए - ओ 
हमें कुछ ज्ञान सुनाईये । महात्मा जी गए वहां जाकर सव लोगों से कहने लके 
कर तुम सव लोगःईश्वर क्रो मानते हो । उन्होने उत्तर दिया "जी हां 1” तो 
महात्मा जी नेकहा कि जब ईश्वर को जानते हो, मानते हो तो फिर 
ह गया उपदेश । हम जा रहे है। बाबा जी उठे भौर अपने आश्रम पहुंच गये। 
गाव के लोगों ने कहाक्रि कल हम सव वावा जी को करगे फिर उपदेश 
सुनाने क लिये जब वहू पूगे कि क्या तुम ईश्वर को जानते हो ठतो हम्‌ 
कहगे नहीं तव वावा जी महाराज सतसंग सुनायेगे उन लोगों ने रेता ही 
किया। बाबाजी को सतसंग के लिए बुलाया । जब वावा जी ने पूश्च 
कि तुम ईश्वर को मानते हो तब सभी बोले “जी नहीं ।' वावा जी कहन 
लगे कि जव पम मानतेही न्हींहो कि ईश्वरहै तो फिर हम उसके लिये 
प्या सुनावे। जवे वहैः ही नहींतोहम चलते है । वावा जी फिर अपनी 

कूटिया को चलं दिए! लोग वड़ हैरान हृए कि यह्‌ वावा बडा अजीब है । जब 
ट्म कहते है कि ईश्वर को मानक है तो.कहता है फिर उपदेश को क्या जरूरत 
है ओर जव टम कहते हैँ कि नहीं जानते तो कहते हैँ जब वद्‌ है नहीं तो उसके 
लिए फिर कहना ही नहीं वनता । अच्छा अवकीवारवावाजीको बुला कर 
स तसंग के लिये कहुगे । .जब वहु पूगे कि ईश्वर को मानते टो 
आध लोग कहूगे हा ओर आधे लोग कहग नहीं तो फिर बाबा जरर 
सतसग सुनायेगे) बाबाजी को बुलाया ओर कहा कि सतसंग सुनाओ तबे 
नावा जी कहने लगे जो ईश्वर को जानते ह वहु उन को जानते है वह॒ उनको 
जनादो जो नहीं जानते । अज मेरो क्याजरूरतदह। वावाजी उठे ओर चलं 
दिए। लोगोंने कटा कि बाबाजी किसी तरह भी कान्‌ नहीं आति, चलो 


अव सब लोग इक्टूठं होकर बावाजीके पास प्रणाम करके वं जायेगे । 
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ए नहीं कर्टगे उनकी मौज होगी तो उपदेशः करेगे एेसा-भावबना कर सब 
बाबा जी के पास गए। सब कोई नहीं बोलता तब बाबा जी प्रसन्न हो | 
कर कटने लगे कि एक तुम उपदेश सुनने के भावनुसार बैठे दहो । ठीक 

श्रद्धाबान लोग ही ज्ञान को प्राप्ति करते दहै1 संसार को महपुरूषों ने सपने 

कोतरह बताया हैँ जंसे सपने की अवस्था में. जीवःजो , कृ देखता ` है सत्य 

प्रतीत होता है लेकिन जागने पर ञ्लुठहौ जातादहै। ठीक -इसी ` प्रकार यह्‌ 

जोभी कुच हम देख रहे हँ मौत के-समय सब ज्जूठ व मिथ्या हो जायेगा इसे | 
पहले ही क्यों न बिचार द्वारा व्याग -दिया जाए ओौर सत्य भगवान को | | 
अपनाया जाए 1 एक महात्मा जिस का नाम चवान्सेजीथा वह्‌ कहीं जा 
रहे येवो रास्तेमे णमणान भूमिसे गुजरे तो-क्या देखा कि वहां एक आदमी 
केसिर की बहत बड़ी खोपडी पडी हई थो-महात्मा जी ने उसे अपने लोले में 
रख लिया ओर चल दिए । लोग पूछते है महात्मा जी मुदे की खोपड़ी ` काहे 
अपने पास रखते हो । महात्मा जी बोले इसमे उपदेश मिलता है लोग कहने 
लगे कि क्या उपदेण मिलता है तब महात्मा जी बोले, देखो कि यह कितने 
बड़े महापुरुष की खोपड़ो है । उस समय जब यह्‌ जिन्दा था गफलत, आलस 
प्रमाद ओर अभिमानमें रहाकरताथा । किसी मन्दिर, गरद्रारे अथवा 
संत-सतगुरू कीशरण में न यह सिर ज्ञुका ओर आज यह सिर को खोपड़ी 
सब केपेरोंकीटठोकरखा रहीहै। यह खोपडी उपदेश करती है याद रखों 
ए दुनिया वालो तो भूल गया लेकिन तुम मत भूलना । अगर इस समय 
को चूक गये, इस सिर को संत सतगृरु कीशरणमेंन दिया तो वही हाल | 
तम्हाराहोगाजो दाल हमाराहुआदहै। महात्माजौी ने कहा इसलिये मै | 
चोपड़ी को पास रखता हं इससे वेराग्य बना रहता है तथा मौत ओर | | 
भगवान की मन में हर समय याद बनी रहती है । महापुरुषों का कथन है :- | 

















“श्दो बातो को भूल मत, जो चाहत कल्याण । | 
नारायण एकमौतको, दूज श्रो भगवान ॥।" | 


उसकाभ्रम मिट जाताहै। श्रम की निवतिकानामहीज्ञानदहै एसे जोव 
का संसार में रहते हुए मौह दुर हो जाताहै ओर क्ल्याणको प्रप्तहोताहै। 
कई लोगों का सपनाभीभ्रमकाकारणहोजाताहै। जैसेएक वार चीन | 
के महात्मा चवान्से जी सोधे हए थे तो स्वपन में उन्होने अपने आपको | 


। 
| 

सव मानव के कल्याण की मूल चीज यहीदहै जो इन बातो को याद रखतादह। | | | 
। 

| 
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ध के र्ेपमें देखा। तितली के रूपमे उड कर कभी इधर जाते हँ ए 
उधर जाते र्है। कुछ समय बाद उनकी नींद टूटी तो बह तितली नहीं था 
च॑वान्से जी थे। उनको दस काश्रमहो गया यहर्मैने क्या तमाशा देखा है। 
जब सों 'गयौः.था तो चवान्ते से तितली बनं गयाथा ओर जब जागा तो 
फिर चवान्से हो गया । "हो सक्ता हैँ किं मै पहले तितली होगा । तितली के 
रूप मे सो गया होगो `या कुछ समय बाद मँ चवीन्से बन गया, चवान्से सोया 


तो फिर क्त्तिलीं बने गई, जागा तो फिर तितली से चवान्से बन गया । अवं ` 
जागा हृं तो तिंतंली सो गई होगी । जब तितली 'जागेगी तो चवान्से फिर ` 
तितली बन.जायेगा ।. उसे भ्रम हो गयाकिमरकंरकहीं्मै तितली हीने. 


हो जाऊं 1 . लेकिन उसे फिर बिचार हभ किणेसी बात नहींहै मै भम क्यों 


करू। मै तितली नगरीं बंनूगा बल्कि सपने से ज्ञान होना चाहिये ठीक दुनियां 


एक्र स्वपन कीतर है मिथ्या है ठ दै, धोखा है ओर सत्य एक भगवान कां 
| नौमःहै-जंसे रामाय में एक स्थानं पर शंकर भगवान पाबेती के प्रति कहते 
। | श है-:-- , „~ नि ॥ व ~ ठ 


„~ न उमा. कहूं मै. अनुभव अप्रना। 

| ,. ^. 5 -* -सत्य हरि भजन.जगत सब सपना ॥ 

जगत काः स्वर्पनवतः प्यार त्यागने के लिये उपाय है अपने इष्ट से मन कौ 
जोड़ देना, सच्चा प्यार बही हैः जो यहां भी साथ देताः भौर परलोक मे शी 
सृश्र.देतारहै। दुनियां काप्यारस्ूखादहैजो यहां भीधोखादेताहैओौर साधं 
छोड देता है फिसबतांओ.परलोक मेँ क्या साथ देगा । अज्ञानी मनमुख 
जीव संसार को मांगते है.भगवान की भक्ति को नहीं । जो फंसे वह 
निकलना चाहते हँ ओौर कोई. फंसना चाहते दँ । कई एसे भी विचार 
शील है जो दुनियां नटीं मांगते केवल प्रभ भन्ति ही मांगते है। जैसे लिखा 


द: 





 श्तुदविनहोर जो मांगना, सिर दुःखां दे दुःख। 
` देनांम सन्तोषिए उतरे मन दी भूख ॥"” 
यानि .सघारमें एसे भीः लोग है उत्तम प्राकृतिके जो दुनियां के पदार्थं १५ 


मागि करके भगवान की भक्ति ही मांगते है क्योकि परम सुख अथवा सन्तोष 
ईश्वरके नाममेही मिलताहै। इख षर एक प्रमाण है एक महात्मा के 
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^ किसी व्यक्ति ने प्रष्न किया कि महात्माजी संसार मेसृखी कौन दहै। 
त्माजो ने उत्तर दिया सन्तोषो सदा सुखी होता है.। वह व्यक्ति बोला 
त्तोषो कौन होता हे महात्मा जी बोले सतोगुण प्रधान जीव ।* वह व्यक्ति 


| *। 


९२. 
ग सोचा यह तो बात बह्ाता ही जाता है । समञ्लता एक भी नहीं 
इसकी तो अन्धे जेसी मिसाल हैँ। कि एक अन्धा.-लोगों से.पृचता है कि 


श्रई ! प्रकाश कंसा होता वह बोले जो प्रकाश हैः वह॒ कंसा हैः । 
पई मतो यह बताने में असमथ हूं । चलो तुम्हे महात्माः बुद्ध के पासले ` 


बले । महात्मा जी ते पूछा कि इसे किसलियेलयेहो । लोगों ने महात्मा 


ती से कटा कि यह्‌ कहता हैँ प्रकाश केसा होताहै ? इसको जरा. द्खिा,दो - 


ववा दो, संघा दो। महात्मा जी बोले कि भाई वह प्रकाश सूंघने ओर 


बखाने क बात नहींहै. वह्‌ तो देखने की बात ह लेकिन तुम्‌ अन्धे हो इसलिये . 


त्म आंखो का आप्ररेशन कराओ ओौर जब मोतिया विन्दः दूर हो जायेगा 


ग प्रकाश अपने आप ही दीख पड़गा महात्माःजी ने उन लोगों से ` कहा, इस ` 


बधे कोले जाओ ओौर इसका आप्रेशन कराओ । फिर मेरे पास ने जाभो । 
वन लोगों नेेसाही किया। अन्धे का आपप्रेशन कराने के बाद उसे महात्मा 
मीके पासने गए। अन्धा महात्माजीके चरणों में सिर रख कर प्राथना 
करता हुआ कहता दहै कि अप धन्य हँ । आपने मृञ्च पर बहुत कपा को है । 
मे इस कृपा का जन्म-जन्म का बदल नहीं ही चुका सकता जो कि मुज्ञ प्रकाश 
दिवा दिया । महात्मा जी बोले कि प्रकाश ज्यका त्योँही. था केवल 
कृ्हारी आखो पर मोतिया बिद कापर्दा चढ़ा हुआ था अब .उतर गया, 


तुमने प्रकाण देख लिया । भब तुम प्रकाश को देखते हो ।, हमे भो 


प्रकाश सुघा दीजिये, चखा दीजिए, तब पता चलेगा प्रकाश केसा है । वह्‌ 
महाराज ! प्रकाश सू घने ओर चखाने की वस्तु नहीं हैः यह तो देखने की 
चीज है । तब महात्मा जी बोले किं यही बात मैने पहले कही थो । उसे 
बतलाने म हर कोई असमथ है। अव तुमने देव लिया बतला नहीं 
सकते । यह्‌ तो अनुभव कीचीजहें। ठीक उस व्यक्ति की यह्‌ हालत 
हैजो मै पहले कह रहा था कि उस महात्मासे प्रष्न ही कयि जाति दह कि 
मुखिया कौन है ? सन्तोषी किसे कहते हँ । सतोगुणी प्रधान स्परूप अथवा 
लक्ष्णक्याह? आखिर उस महातमाने भी उस व्यक्िति को इसका लक्ष्ण 
कराने कि लिए कहा कि भाई दुनियां मे तौन तरह के लोग होते है । 
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ने लगा (सतोगण प्रधान का स्वरूप अथवा लक्षण क्या होता है ? महात्मा : 








जेसे तमोगुणी, रजोगुणी तथा सतोगुणी । ` इन तीनों कै लक्ष्ण क्या होते हँ 
चलो तुम्हे उस नदीं के किनारे बैठ करं समज्ञाते हैँ । वह व्यक्त महात्मा 
। जी के साथ चेदी के'किनारे पहुंच गया । वहां क्या देखते हैँ कि एक मदर 
| ने मछलिया पकड़ने के लिये नदी में जाल डाला हुआ था । कुछ मछलियां 
आती लेकिन जालं के पास.खडी नहीं होती यानि भागजातीदहै ओर घूमती ` 
| टे । इस दृश्ये क्रो देखकर महात्मा जी ने उस व्यक्ति को संकेत करते हए 
कहा, “देख भाई ! तुम हमारे को प्रश्न करते रहे थे अव तुम्हारे को प्रत्यक्ष 
देखने मे जा गया । ¦ संसारमें तीन प्रकारके लोग एसे है जसे यह जाल 
जोर फसी हई मछलियां तथा जाल के साथ सदी हु ई मछलियां ओर तीसरी 
| स्वत मछलियां । ` अज इन तीनों का मतलब समञ्चिएगा । तमोगुण 
। आदमी कीहालतं देसे होती दहै जैसे जालमे फसी हई मछलियां की 1: यह्‌ 
फस तो गई है लेकिन अव छटपटा रही है ओर वाहुर निकलना चाहती है 
मौर दूसरी मछ्लिथां जो जाल के बाहर साथ-2 सटी हई है ओर फसना 
चाहती हं वहे भिताल है द्रे रोजीगुणी आदमीयों की । ` ठीक उसी प्रकार 
। तमीगुणी परुष संसार में फंसे हए हैँ ओर संसारिक दुखौँ से छटपटा रहे है ।: 
| जाल मं कमी हुई मेछलियो की तरह ओौर दूसरे प्रकार के रजोगुणी लोगं 
॥) संसार के प्रलोभनों मे जाकर उसी मेँ फस जाना चाहते हँ जंचे जाल के आस 
पास क संटी मछलियां जो जाल भँ फंनां चाहती है । रजोगुणी लोगों कौ 
| संसार सुखमय भाता ह ओरं वह्‌ उतत मे फंसना चाहते हँ । तीसरे प्रकार 
# क वह लोगं जो सतोगुणी प्रधानं हंति हैँ वह्‌ ठीक स्वतन्त्र मछुलियो जसे हैं। 
वह लोग संसारमें अति हँ लैकिन संसारिक पदार्थो का प्रलाभन उन्हे अपनी 
आर खीचने त्ने असमथ रहता है । वे उन के पी नहीं पडते बल्कि त्यागं कर 
वे असार संसार को छोड देतै' है ओर अपने लक्ष्य को ध्यान मे 
रखकर ठीक राहु परे चलते है ओर यह ही सतोगण पुरुष सन्तोषी होत 
हं ओर सन्तोषमेहीसुखदहै। वैसे दुनियां के सारे भोग एवं पदार्थं मिल 
जायं तो जीव मं अशान्ति वनी रहती है । उसेस्थाईका अनुभव तो तव 
होता है जब उसे सन्तोष होता है । ` कहा भी है :-- 








“गोधन, बालिधन ओर रत्न धन रवान । 
जब आवि सन्तोष धन, सब धन धूल ससाने ॥ 


लेकिन इन बातों को समञ्षने के लिये जीव को सतसंग मै समय अवं श्य देना 
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चाहिये । जंसे तुलसी दासजीने कहा :- 
°“मक्ति सकल सुख खानी, विन सतसंग न पावहि प्राणी । 
भविति हीन सब गुण. णेस, लवण ` बिना^बहु व्यंजन जंसे ॥ 


अ्थति भक्ितिहीन मनुष्य के ओर जो गुन है कंसे है जैसे छप्पन प्रकार के व्यजन 
श्री बनाओ पर विना लवण के खभी.बेकार लगतेह। टीक इसी प्रकार वह्‌ 
मन॒ष्य जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है ओर धनवान भी है 
बलवान भीटै विद्रानमभी है बुद्धिमान दहैसौन्दयं भी है पर सभी गृण बगरं 
भगवान की भक्तिके बेकार दै जंसे लिखा है :- 


“जाति पाति कुल धमे कठा | । 
धन बल परिजन गण चतुराई 

भक्ति हीन नरसो हिय कसा 
बिनु जल वारिद देखिये जसा ॥ 


मनव मातर कौ सुख ्ेने वाली भगवौन की भक्ति होती है मौर भक्ति की 


प्रणा वगर सतसंग महात्पा के नहीं मिलतो। भगवान्‌ रामने भी नवधा 
भर्वित मै शवरी व्रति क हाथा । 61 17 





प्रथम भक्त सन्तन करसंगा। 

दूसरी भक्ति मंम कथा प्रसंगा । 
गूरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति जमान, 

चौथो भक्ति सम गुणगन करई कपट तजि गान ॥ 
मत्र जाप मम दुद्‌ विश्वासा, 

पंचप भजन सो वेद प्रकासा। 
छटदेस साल विरति बहु कर्मा, 

निरत निस्तर सज्जन-धरमा । 
सातवा भक्ति माहि मय जग देखा, 

मौते अधिक संत करि लेखा । 
आठ्व कथा कास सन्तोषा, 

सपनेहु नहि देखई परदोषा ॥। 
नवम सरलं सब सन घल हीना । 
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#। 
|; [च 


मम भरोस हिय हषे न दीना ॥ 
। नवमंहु एकऊ जिन के होई | 
|| नारी पुरूष सचराचर कोई ॥ 
सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, 
सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, ।| 
जोगिवृन्द गति दुलेभ जोई । 
तो कहु आज सुलभ भई सोई ॥ 
मख दशन फल परभ अनूपा । 
जीव भाव निज सहज सरूपा ॥ 


लेकिन सत्संग आर संत पुरूषो का दशेन भी भगवान की अपार छपास्े ह्री 


र 


प्राप्त होता दै जैसे लिखा है :-- 


अब मोहिमा भरोस हनुमता, 
विन्‌ हरि कृपा मिलहि नहीं संता । 


 अश्रात हन्‌.मान ओौर विभीषप्र काजव्‌ मिलाप हु उस समय विभीषण 
( जीने हनुमान जीसेकहाथाकिहे हनुमानजी । अबु ग्रहं भरोसा हो 
 गयाकि विना भुगवान को कृपा के द्णैन नहीं होता \ राम्‌ चरित्र मानसम 


लिखा है :-- 
सन्त विशुद्ध मिलहि पुनितेहि, 
चितर्वहि राम करप कर जेहि । 


1 भात्‌ तत्ववेता संतो की संगत उन मिलती है जिन पर भगवान की विशेष्‌ 
छपा होतो है। ओर भी गोस्वामी तुलसीदास जौ ने कहा है :- 





६८ + &। 
विन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई 1 


अथात विना सतसंण के किती को विवेक नहीं होता ओर वह रामक्रपा दारा 
सुलभ होतादहै। सत्संग कीः बहुत बड़ी महिमा कही है जसे लिखा है :- 


'तपके वपं हजार है, सतसंग की घडी एक । 
ता भौ नहीं बराबरी, श्री सुखदेव किया विवेक ॥ 


४. 











- कबीर जी कहते हैँ - | 
““राम वबृलावा भेजिया, दिया कबीरा रोये । 
जो सुख संत समाजमे, सो बेकृठ न होये । 

सत तलसीदास जीने भी कहा है :- 


“सात स्वगं अपवग, धरिए तुलाइक अंग । 
तले न तोहि सफल मिल, जो सुख लव सतसंग ॥ ` 


अर्थात स्वगं ओौर अपव के कुल सुख को मिला कर तराजू के पलङं 
पर रख दियाजाएतो भी लव मात्र के सतसंगमुख की बराबरी नहीं करं 
सकता 1 लिखा है :-- | 


इकलया तो दुने होन ओनां दे, जौ सतसंग {विच आवन । 
दूनयों चौने होन ओनां दे, जो आवन ते बेठ जावन ॥ 
चौनयों ठोने ओनां दे 
जो श्रवण मनन तिध्यासन कर जावन। 
खाली हथी जान जहानो, जो आवन ते रोला पावन ॥ 





अर्थत जो श्रद्धायुक्त सतसंग में जाति है उनको परम लाभ होता दै ओर जो 

संत समाजमे जा करके मनमानी चलाते ह शोर मचाते द वह खाली हाथ 

तौट जाते है यानि सुख शान्ति से वंचित रह जाते है । जो सबसे बडी वस्तु 

है उसका बौध जीव को सतसंगद्राराही होता है । अन्यथा हीं जैसे कवि 
हता हे । 


किसी ने काहा ब्रह्म जी बडे, जिन सृष्टि कूल रचाई होई ए । 
फिर कहते है ब्रहम जी नहीं बडे, है पृथ्वी बडी 

जो खलकत का बौक्च उठाई होर ए। 
फिर कहते है पृथ्वी नहीं बडी, 

रोष बड़े जिन पृथ्वी भी सिर पर उठाई होरे 
फिर कहते हैँ शेष नहीं बड़, है विष्णु बड; | 

जिनां शेष ते सेज बाई होई ए । 
विष्णु नहीं बड है महेण बड़, 

जिन केष नाग माला गल पार हो ए। 
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सटेण नहीं बड़ हैँ कंलाण बडा, 

जहां शिवां भी धूनी रमाई होई ए । 
कृलाश नहीं बड़ा है रावण बडा, 

जिन कैलाश की भी ताकत अजमाई होई ए। 

रावणनगींबडादहै बाली बड़ा, 

जहां रावणनेभी हार खाई होई ए। 
बाली नहीं बड़ हैँ राम बड़, | 

जिनवालीकीभीकी सफाई होई ए। 
राम नहीं बड़ हैँ भक्त वड, 

जिनारामतोभी कार करवाई होर ए। 

भक्त नहीं बड़ है सतसंग बडा, 
जहां भक्तां भो शिक्ना पारदो ए। 


प्रभू प्रेमियों अन्त में सार यही निकालादहै कि सतसंग ही सब से बड़ा 
क्योकि भक्ति की पहचान सतसंग से होती है ।; सच्चा भक्त मुक्ति नह 
मागता वह्‌ सेवा अथवा प्रभ भक्ति ही मांगतादहै जेषे गोस्वामी तुलसीदा 
ने कटा ह ~ 

“मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी । 


रः जिस मे स्वाथ सहित भवित होती है उसे भक्ति सुख का पूणं लाभ नहीं होता 
1  निस्वाथं भवित ही आनन्द युक्त होती है । अंगदजीने भगवान जीसे मांग 
` था:- । कावा १ 





नीच टहल गृह्‌ का सब करिह । 
पद विलोकि भव सागर तरिहूं ॥ 


इसमे अगद को भवसागर सरे का स्वाथं लगा जा है, दूसरी तरफ भरत 
न निष्काम भावं से केवल भक्ति की जाचना करते है इस लिए उनकी 
भाक्ति श्रेष्ठ है वहु कृते है :-- 
न न धमन काम रूचि गतिन चाहं निर्वाण । 
जन्म-जन्म सिय राम पद यहु वरदान न आन ॥” 


अर्थात भरत जी यह मांगते है कि मुन्ञे अर्थ, धमं, काम ओर मोक्षइन में से 
किसी को कामनानहींहै। वहतो वार-वारजन्म ले कर भी सियाराम 


०4 








` ही चरणों में रहने की कामना करते हैँ । :घ्रभुके पद भक्ति का वरदान 
मांगते है अन्य चोज का नहीं । अतः अंगद जी क्री भक्ति इन से 
बढ़ करदहै। भक्त अथवा सेवक का दर्जा सबसे ऊंचा होता है । शरीर 


द्वारा सेवा करने से अभिमान दूर होतादहै। अभिमान युक्त भक्ति अधोगति 
का कारण बनतीहै :--' ॥ ं क 


तन पवित्र कर सेवा, धन पवित्र कर दान । 
मन पवित्र कर भक्ति, चिविध हो कल्याण ॥।** 
जो मानव इन तीनों बातों को अपने में, धारणः कर लेता है उस के 


कल्याण में कोई वाधा नहीं पडती । सेवा अथवा भक्तिं हीनः मनुष्य ' किसी 
कामका नहींदोता है चाहे वह कितना भी अमीरक्योन हौ । एक. समय 


का जिकर ह फ श्रौ गोविन्द सिद महाराज जी सतसंगःकर रहे थे तो उनको 


प्रां बहुत जोर कौ लगी हुई थी । ` उन्होने कहा कि भाई कोई भक्त एक ` 


गिलाच पानी लाईथेगा तो गुर महाराज जी के पास एक अमीरजादा ` लङ्का 
भीखडाथा। वह दौड कर गिलास पानी का लाया कि चलो अब हम ही 
गृ जी को पानी पिलति हैँ तो गुर जी भक्त लोगों मे बातचीत कर. रहै 
मे । ¦ अमीरजादा पानी का गिला लेकर बहुत देर तक खडा र्हा । मन 
टौ मन सोचता है कि भली मृप्ीबततं मे पढ़ा हूं । वहं सोचता है कि ष गुरु जी 
टधर ताकत भी नहीं है। उकषनेफिरगुरूजीसे कहा, गृषूदेव मैने आज 
तक किसी को पानी नहीं पिलाया केवल मेरा इन हाथों से पानी पिलाने का 
पटला अवसर द्र मौर यह इधर देखते भी नहीं है । गु जी ने उसके हाथ 
से पानी का गिलास लिभा ओर गिरा दिया ओर कहा एेसे नापाक हाथो से 
पानी नहीं पिथेगे । जिसने आज तकक्रिसीकोभी पानी नहीं पिलाया । 
गुरु की इतनी बातं सुन कर उस अमीरजादे के दिल मे ज्ञान द्रो गया कि 
तेवा से ही तन पवित्र होता है ओौर सेवा सबसे बड़ा तप है । महापुरुषो 
का कथन है :- | 


"सेवा बरावर तप नहीं, नहीं सेवा संग दान । 
हीरा सेवासे ही पाद्ये, पद निर्वाण ` 

ओर भी कहा दहै :- . 
"सेवक सेवा करत है, भाठ पहर दिन रात । 
हीरा सो सेवक है, सत्य लोक को जात ॥** 
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ओ | | । | । "कर = ह स्थ 


| दरबार साहिब मे भी लिखा है : ~ 
सेवक ते सेवा बन आई, हुक्म वृञ्न परम गति पाई ॥।"' 


लेकिन किस सेवक की परम गति होती है जौ निष्काम सेवा करता है| 
भगवान भक्त का मान नहीं रहने देते क्योकि उनका नाम गवे प्रहारी 
यानि कहने का मतलव है भगवान का आहार है गवं । इस पर एक प्रमाणं 
। है किएक समय गरूडजीको इस बात कामान होगयाकि भगवान यहा 
| भीजातिदहैःरमेहीले जातादहूं। मेरे विना यह कहीं नहीं जा सकते तो 
| यह्‌ भगवान काहे के हैँ । जब यह अपने आप कहीं नहीं जा सक्ते तो इस 
।  ज्यादातो मै शक्तिशाली हं। हम न होते तो भगवान को कौन पुता! 
अन्तर्यामी भगवान जान गए कि गरुड जीकोमान हो गया है तो भगवा 
गरुड जी का मान तोडने के लिए गरूड जी को कटने लगे किं एक भक्त भेर 
दशनो को बहुत उतावला, बेचैन है लेकिन वृद्ध दै, वह आ नहीं सकता 
इसलिए जाजो, उसे उठा लाओ । गरूड जी बोले सत्यवचन. प्रभु व 
भक्त कहां है ? भगवान बोले वह सामने कौ पहाडी के ऊपर बैठा हुआ 
जो यहां से सकडों मील दूरदै। यह भक्त कौन था हनुमान जी ये। 
गरूड जी ने षट उडारी लगाई ओर पहाड़ी पर पहुंच गए वहां जाकर्‌ देषा 
तो ठीके एक बृढा भक्त वेढा हुआ था। गरूड जी बोले भक्त जी, भगवा 
अपिकोयाद कर रहे दँ इसलिए आप मेरी पीठ पर वेट्एि भौर चलिए | 
1 | वह्‌ वृढ भक्त बोला, हां आप चलिये हम पीले आजाते हं । वह सोच 
लगा हद हो गई, यह्‌ बृढा कैसे अयेगा। गरुड जी बोले एे बृं वह॒ जगं 
संकडों मील दुर दै तुम कंसे जा सकोगे। तुम मेरी पीठ पर बेठो ओर चलौ 
भगवान की ञन्ञाहै। हन्‌मान जी बोले, अरेर्मेने कहानत्‌ चल मै पी 
भारहाहूं। गरुड जी यह्‌ कह कर चल दिये किमरने दे इस बृढ को। 
जब गरुड जी यह कट्‌ कर चल दिये कि मरने दे इस बृढ को। जब गरूड 
जी आधी राहु तयकरनेते है ओर पी हनमान जी को देखते हँ कि अभ 
वहीं वेठा है। वह कंसे आयेगा ? गरुड जौ जब विष्णु के दरवार के गेट 
पर पहुंचते हैँतोदेखतेहैकि वह्‌ बढा वहां पहले से ही वेठा हु है। 
कहते हँ ^तेरी जय'' बताओ यह मुञ्च से पहले कंसे पहुंच गया । गरुड जी का 
मान टूट गया कि भगवान केसे भक्त भी हैँ जो बिना पंखो के उड सकते ठै । 
जव गरड जी भगवान के पास पहूंचते हैँ तो पूते हैँ कहौ गरूड क्या हात 


राता 









| मेरे भक्त को किसने पहंचाया तम॒ तो मक्षे ही उडते हो । गरुड जी 
्रेले भगवान क्षमा कीजिये । गरूड जी फिर भगवान की सेवा में हाजिर 
हौ जाते है । उधर सोलह हजार छः सौ साठ भगवान की रानियों को मान 
ही गयाथा तो भगवान ने.उनसे कहा कि आप सभी हट जारश्ये । हनुमान 
जी आ रहे है लेकिन जो सीता बन सकती है वह मेरे पास बैठ सकती हं । 
दतां ज्ञी बनने के लिए सत्यभामा जी तैयार हुई । वह भगवान के सामने 
ही वैठ गई। हनुमान जी आये भौर भगवान को प्रणाम किया । सत्यभाम्‌। 
नी की तरफ उन्होने नहीं देखा । उनकौ तरफ देखकर भगवान पूछते 
| प्रभु सीता भाताजो कष ह १ उनकी जगह पर यह दासी कौन वटी 
हृदहै। हनमान के इतना कहने पर सत्य्ामा जी को प्रणाम करते पर 
सत्यभामा जी कामान भीचूर हो गया) एक समय हनूमान ओर अजुन 
करी बहस हई । दोनों एक दूसरे से अपने को अधिक कहने लगे । अर्जुन बोले ` 
तुम उस राम के दासहो जो पत्थरों केबने पल पर समुद्रपार हए धे ओर 
कृष्ण का दासहूंजोतीरोंसेपुलंवाधद्‌ तो सभी पार हो सक्ते € । 
हनुमान जी बोले उन पत्थरों से निमित पुल पर कितने महान वीर चं क | 
पार हए ये ओर तेरा तीरों का पुल मेरा अकेले का भार नहा सह सकता । 
तो भक्तों के गड मे भगवान पसे गए तब अर्जृनने तोरो से पल बनाया 
तो हनमान के एक पैर रने से चकराने लगा उधर भगवान ते कचछ्प सरूप 
धारण कर नीचे भार सहा । हनुमान ने देवा जल पर रक्त आ गवः है । 
सर्जन का ग्वं टूटा ओर हनुमान को दुःख हुभा कि उन्ही के चलते भगवान 
को कष्ट उठाना पड़ा । फिर भगवान प्रकट हुए ओर वह दोनो दास प्रभु से 
क्षमा मांगते हैँ कि आगे हम फिर वाद विवाद में नहीं आएंगे । 

सो कह्ने का मतलब यह्‌ है कि जो मान बड़ाई को त्याग करके 
भजन अभ्यास करता है उसी का मन ही स्थिर होत। है ओर वही जीव ईष्वर 
दणेन को प्राप्त होता है। | ् 





इति सो ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 








भाग दसवां 
 ""सर्वं तीर्थो की मणि भगवान 
< ,कानामहौदहैः 
"व्रभं प्रभियो प्रत्यक्ष स्वपन को घटना 





8-5-73 को मंगलवार सुबह ब्रह्ममुहृतं मे हम भजन करके लेटे येः 
। तो स्वपन मे अक्चरों की पक्ति लिखी हुई दिखाई दी जिसमे लिखा हआ था 
^“ सवं तीर्थो की मुक्रुट मपि भगवान का नामही दहै” प्रभु प्रेमियों! मै इस 
स्वपन को स्वपन न समञ्च कर बल्कि इष्टदेव भगवानं की आवाज अथवा 
अंकाशवाणी जानकर इस पर लेख लिख रहा हूं । 

| मनत को शुद्धं अथवा पवित्र वनाने केलिए भगवान के कीतन नाम कां 
। सुमिरण सर्वश्रेष्ठ तीथं है जंसे लिवा भी है :-- 





। .. , श्हरिनामकीषटमे गंगा, मनमें गोताला प्राणी । 
| जन्म मरण की मल धुते, परम पदकोपा प्राणी ॥' 






^ अथेति भगवद्‌ नाम कौ गंगा सवे मानव मात्र के अन्दर वह्‌ रही है, 
¢ महापुरूष कहते हँ किएजीव, मनकोउसनाम पी गंगा से स्नान केरा, 
` तेरा आवागमन मिट जोयेगा ओर मोक्ष की प्राप्ति टोगो । सवे तीर्थो कीं 
गृकेट मणि हेरि कथा है, जो भागवत कथां, सतसंग अथवा सन्तों की संगत 
करने से प्राप्त होती है जैसे भगवान राम स्वयं कहते है: 
श्रथम भवित सन्तन कर संगा, दूसरी भव्ति मम कथा प्रसंग" 

भगवान कहते ह कि मेरी पहली भक्ति संतो कासंगदै ओरसंतोके संग से 
ही दूसरी भक्ति मेरी सन्तो दारा कथा सुनाने से मिलेगी । जि्षके सुनने से 
मन की मल उतर जाती है। इसी लिये लिखा है :- 


न~ भरा सतसंग का दरिया, नहा लो जिप्तका जी वाहे 
जिगरसे दाग पातक का, छृडा लो जिसका जी चाहे ॥* 


प्रभु प्रमियो ! भगवत कथा रुपो गंगा तीर्थं मेँ जने के .लिए सवं नर नारी 





£ यानि सभी को अधिकारहै। ` इसहरिनामकीगंगासेजो-भी चाहे, 
अपने जन्म जन्मांतसों की मैल को उतार सकता है । मन.की. शुद्धि के लिए 
ससे बढ़ कर ओर कोई तीर्थं नहीं है 1. मै नहीं कहता सन्तः पलद्‌ जीने 
फरमायाहे:- 


"सतसंग मे जाय के, मन को किजं शुद्ध । 
पलट्‌ वहां न बेठिए यहां उपजं कुबुद्ध ॥"* 





परल जी महाराज कहते है किए जीवों सन्त दशन सतसंगःमे जाजो 1 . इसी 

से ही तुम्हारा मन शद्ध दोगा ओौरं तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी । कुसंग' अथवा 
 मनमृखों के पास मत वो क्योकि एेसे लोगों को संगत करने से मन भे वुद्धि 
उत्पन्न होती दै ओर वृति में फरक पड़ जाता है ।' उनकी बैठक करने से ` 
परेशानी कलह, कल्पना ओर दुःख; बढते है । इसलिये सत्य शास्त, धमं 
ग्रन्थ, सन्त व भगवान को निदा करने वाले से सदा के लिए. बचो उनको 
संगत का सर्वथा त्याग करो तभो शान्ति प्राप्त होगी अन्यथा नहीं । शास्त 
अथवा संतो का कथनं है किं जितना निदा करने से पाप लगता है' उतना 
ही निदा सुनने सेषाप लगतादहै। रसे जोव परमेश्वर कौ तरफ से मारे 
जाते टै आज रेमे अज्ञानौ-अहकारो जीवों को पता नहीं लगता कि हम क्या 
कर रहे दै। लक्रिन आगे केलिये महान नरक खरीद लेते हं ओर इससे भी 
नीची गति को प्राप्ति होते हैँ। जन्म-मरण का महान दुःख गले पड़ जाता 
है पिर छट्ना मुश्किल हो जाताटैः। यह्‌ तो पलट्‌ू जी. महाराज ने कहा 
दै ओर भी सुखमनी साहब में दर्शाधा ई :-- 


"सन्त वव निदक महा हत्यारी, संत का निदक परमेश्वर सारी ॥'* 


प्रमु प्रेमियों निदा किसी की भी नही करनी चाहिये क्योकि सबके अन्दर 
परमात्मा का अंश आत्मा निवास कररटाहै। अत्मानस्त्रोदै न पुरुष 
वोतो उस सत्य अथवा ईष्वर का प्रतोक तत्वरूप से सवे शरीरो के अन्दर 
विद्यामान है। जसे एक ही सूरं प्रतिबिम्ब अनेक षड़ोमे पड़ा हुआ होता 
है । अगर कोई कदे कि इन घडामे अनेक सूयं हँ लेकिन एसी बात नहीं 
हे। यह श्रम है अथवा यहीं अज्ञानता ट । अनेक तो. घडं है ओर भी 
अनेक तरह के व अनेक आकृतयो केह । कोई घडा चितरा हुआ ओौर 
ई सादा, कोर छोटा, कोई बड़ा लेकिन सूयं न छोटा, न बड़ा है 
बोतोएकदहैओरणएकजेसासभीष्डोमे वियामानरहै। भ्रान्तिके कारण 
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घडो की उपाधि से अनेक स्पों मे दिवाई देता है। इसलिये विम्ब ओर 
प्रतिबिम्ब मे अन्तर पड़ा क्योकि बीच में घड़ोंकी उपाधि है ४ । उन 
धरोको फोडदोतोः बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब एकं ही है, दो नहीं। 


ठीक इसी प्रकार आत्मा ओौर प्रमात्मामें भी अन्तर नहीं दै । प्रमात्मा 
बिम्ब दहै ओर आत्मा प्रतिबिम्ब है । हम जीवों को इन धडां को तरह्‌ 
श्रान्तिदह्ोगर्ईदहै। कोई कहता दै यहस्वीहै, वहु पुरूष, यह्‌ ब्राह्मण है 
वह क्षत्रिय है, यह वैश्य है वह शूद्र है इसी प्रकार र्ग रूप जाति पाति मजहव 
आदिमे फसें हए दुःख उठा रहे दै सुखक्सेहो. ? सुख स्वरूप. तो आत्मा 
है उस आत्मदेव को जो जानता ह उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है ओर वही 
ज्ञानी होता है । शास्त्र भी कहता दै :- 

। “आत्मवत्‌ सवं भूतेषु यो पश्यति सः पण्डितः ।"" 





। अर्थात ज्ञानी उसे कहते हँ जो स्त्री पुरुष अथवा सवभूत प्राणियों मे अपने 
जैसी आत्मा जानने वालाहोतादहै। यह हई एक ज्ञान प्रकिया ओर दूसरी 
| । है भक्ति की प्रकिया । ~ भक्त उसे कहते है जो सच्चे प्रेम सहित श्रद्धा रख 
कर दृढ.मन से, भपने इष्ट देव प्र परिपक्व पूर्णं विश्वास रखते हए 
| साधना भजन करे । , अपने इष्ट देव भगवान के इलावा ओर किसी चीज की 
~> भी कामनानरवे। निष्काम सेवा पूजा भजन करे जैसे लिखा है :-- 

तुद विन होर जो मंगना, सिर दुःखां दे द्‌ःख । 

दे नाम सन्तोषियो उतरे मन दी भुख ॥ °" 
सच्चा भतत उसे कहते हैँ जो भगवान कोही मागता है । एसी जिस कौ 
धास्ना जथवा भावना बन जाती है बस उसे फिर सवत्र अथवा सभी जें 


अपना इष्ट देव ही दिखाई पडताहै । फल तो भक्त को अपनो भावना 
| काहोता। लिखाहै। | 


जसी दृष्टि वसी सृष्टि ॥” 
अर्थात जिस दुष्टिकोन्‌ से हम देखेगे वह मूति भी उसी रुपमे दिखाई पडगी 
। जिसका जसा दृष्टिकोण हो उसको वैसा दशंन। जैसे श्री रामायण में भी 
। कहादहैः~- | छ # 

जाक्रौ रही है भावना जेसी, प्रभु मूरत तिन देखी तंसी ॥"" 
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लिखा है :-- 
| > कामी क्रोध लालची, इनसे भक्ति नहीं होय । 
भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वणे कल खोये 
एेसे भक्त के लिये {लिखा है :- 
जिधर देखता हूं, उधरतू हीत्‌ है। 
हरणशैमेतेरा जलवाह वहु है 1" 
जसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है -- 
| “सिया राम मय सव जग जानी, 
| करहुं प्रणामं जोरि युग पाणि }” 
यह्‌ हई भक्ति कीरषक्रिया + प्रभु प्रेमियों ! बताओ ज्ञान ओौर भव्ति मं 
कृ भेद है ९ हां भेद उनके लिषएदहैजो खुद अज्ञानी व अन्धे ह । शास्‌ 
अथवा अनुभवी महापुरुष सन्त कहते हँ :-- 
“श्ञानहि भक्ति नहीं कृ भेदा ।'" 

अर्थात ज्ञान ओर भक्ति में कोई भेद नहीं है । जो किसी देवी देवता, अवतार 
सन्त अथवा धर्मं ग्रन्थ, सत्य श्ञास्त्र, भक्ति ज्ञान ही निन्दा करते हं । 

उन्हें रूहानियत का इलम नहीं है । बराह किताबी अक्षरो का बोध दहे। 
वही अज्ञानी होते है उनकी कथा प्रसंग सुनना भौ पाप है क्योकि वाणी 
कहती दै, मै नहीं कहता :-- 

"्सतसंग ओथे जानिए, जिथे इक्को नाम वखानिये 1” 

सतसंग वही है यहं एक ही सत्य परम तत्व ईश्वर को कथा हो, दूसरे किसी 
की निदान हो बल्कि पचे हुए सन्तो का यही अनुभव दै कि प्रथम प्रेमा भक्ति 
को विश्वास पूरवेक करे, ज्ञान सहज ही अपने अपहो जाताहै । फिर सब 
तकं वितकं आदि ज्ञगड समाप्त हो जाति दँ । तव भक्ति ओर ज्ञान अथवा 


ज्ञानी ओर भक्त एक हो जाते है यनि ज्ञानी ओर भक्त को स्थिती एक बन 
जातीदहै। आप पूक्छोगे कंसे 





देखो ज्ञानी जो होता है वह सभी के अन्दर अपनी ही आत्मा को 
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जानता है ओर भक्त सबके अन्दर अपनेदही इष्टदेवकोदेखतादै 1 अन्क 
तो उसीके मनम होता है जिसके स्व्यमाने मनू.मे फरक. हो । जँ नहीं 
कट्ता, हमारे अभे ग्रन्थ तथा सन्त -ब्णी कहती दै: , 


# 
# 
किः 
न कै 


बृराजो देखने मे चला, बूरा न मिलिया कोय।. 
जो दिल खोजे अपना, मुञ्च से वुरा.न्‌,कोय ।।** 


बुराकौनदहैजोदूसरोंको बुरा कहता दँ जिसका मेन शुद्ध होता है उसको 
दोष अथवा बुरारईयों में भी गृण अथवा ज्जच्छाई नजर -अआी,.हैः। इसलिच 
| हमारा सबकाधमहैक्रिसी की बुरार्द.अ्थव्रा दोषमतृ चुने किसी की निदा 
| मत करं ओरकिमी प्राणी मात्र को अपने मूख॒से वृद. न कटं क्योकि सभौ 
रुहं अथवा आत्मा कातिरस्कारन करो स सभीमे आत्मा को जानकर 
व इष्ट देव को जान सत्कार करना चाहिए क्योकि आत्मा का तिरस्कार ही 
परमात्मा का तिरस्कार है बौर आत्मा का.सत्कार हो परमात्मा का सतकार 
होताहै। अगर हस युवी बनता जहृते दँ तौ देशी नावन अवने अन्दर लोगु 
करनी चाहिए । यही 'एकःसुक.ओर श्रान्ति प्राप्त करने के लिये सबसे बडा 
उपायदै। श्रौव्यास्रज) महाराजकाक्थनदैः-- „+ 1 
“अष्टादश पुरापेगुःन्प्ासस्य बचन यम्‌ ।. ` 
परोप्काराय पुण्याय पापाय परि पीडनम्‌ ।।"" 


| 


2 + 


धतिश्री व्यास जी महाराज कहते ह । . ए लीकतो अगर ~ | सुखे नाहते होः 
तो दूसरों के साथ परोपकार करो फिसीका भी दिल मतः दुखाभो । उन्होने 
भगरह पराणो मे टो बचन कदे वह यह रैः 





“परोपकाराय पुण्याय पापाय परि पीडनम"” 


यानि वे कहते दँ कि दूसरों से परोपकार करना पृण्य है ओौर दूसरों 
को पीड़ा यानि दुःख दनाहीपपहं। वेदोमेभीचिखा ह अथवा शास्वों 


मभी जता ह्‌ :- ॥ 


1; वेद छः शास्त्र में नोत मिली है दोय} 
सुख दीने सुख होत ह दुःख दीने दुःख होये ॥" 


प्रभुप्रमीयो! मनुष्य वहीदँजौ सर्वके अन्दरएक ही परमात्मा का अंश 
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४ समञ्च कर प्यार हित करताहेउसीकाभी भगवान हिति करते रै 
मिस्ालके रूपमे जसे किसो के चच्चेको कोई.मएरताहंतो उस बच्चे. का 
पिता मारने वाले पर खण होगा ‰ -कभी नहीं ।:;. ठीक इसी प्रकारः प्रमात्मा 
भी ह्म जीवो का-पिताः हे अगर हुम परमात्मा स्पी पिता के किसी भीः जीकुं 
| रूपी वच्चे को दुःख देगे तो परमात्मा-रूपी,पिता हुम पर कभी प्रसन्न नहीं होगी 
उस. परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हँ तो उश्रकी अंश आत्मा सवं शरे 
अपने ऊपर अगर में समन्न कर सबसे प्यार -ग्रेम-करे तो -भृगवान प्रसन्न हौ 
जायेगे । बस यही एक सच्चा उपाय है, मुव. खन्ज्ि के लिए 


प्रभु प्रेमियों मे यह समन्ता हूं करि अपने इष्ट दैव जी .कौ .असौम 
कृपाः के. द्रा प्राणीमात्र. ता हित अथवा. जनता जनादन को सेवा 
पवसे वडा भजन्न अधवा तप है सौर जो एसा कृताः है, कि, भरे , लिए. कोई 
पररेया जिए मुञ्चे क्िसी नमे. क्या. सी. धारणा, अथवा, ख्याल रखने वाला 
मनुष्य, मनप्य नटीं है.वत्कि पणु से भी बदृतर्‌ अथक निष्ृष्ट होता ह । 
इन्सान उसे कते हँ जिसमें इन्सादियत होती है. एक.कथा है किएक 
गुरुके चारवचेतनेये। ग्रुजीनेचारोंकोशिक्षादी क्रि बेश.अपने. भाग्य 
भनुनार ज तुम्हार को मने इयो.ये सन्तुष्ट.रहना-भौर किसी. का. हक नही 
घाना। सी प्राणीमाक्र मे अरावान ऋ आत्मा समञ्च कर हित प्यार करना 
भोर निदा वराई क्रिसीकीभी नहीं करना अपने इष्ट .पर. पूण भरोसा 
रखना फिर तम्हारा जीवन सखी अथवा आन्नद मय , बनेगा ओर तुम्हारा 
कल्याण होगा । वह गरू गिरौ त्म्यासी था ।_ उत्तकी लाईन धूना तपने की ~ 
धी। उन चार चेलोंकोभीो यह आज्ञादी कि नवंदानदी के किनारे जाकर 
अपना-अपना धनां लगाकर भजन साधन करो ओर मेरी इन पांच बातों पर 
अमल करना फिर तम्हारेको किसी प्रकार अथवा किसी चीज की कमी 
नही रहेगी । चेले आज्ञा पाकर नवेदा नदी कै किनारे जा कर 
धूने लगाकर आसन जमा कर वैठ गए । बारह साल तप करते रहे । 





नि 


होताक्याहैकिवारह खाल केऽाद भगवान उनकी परीक्षा लेने 
के लिये अपना शेर कारुप बनाकर ओर मायाको गायका रप बनाकर आये 
भगे गाय ओर पीलैशेर। शेरगायकोखोनेके लिये जा रहा. हैः- # -जर्हौः 
चारों महात्मा धूना तप रहै थे उन चारीं धृनींके बीच मसे 
गाय ओर शेर गृजरे तो एक महात्मा ने गाथ ओर रेर देखे ओर कहूनै लगा 
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किशेर गायको खाने चला है मृन्ञे क्या? मूज्ञे क्याखाने दो, मेरे लिए कोई 
जिये, कोई मरे, मै तो अपना भजन कर रहा हं ओर यही करना है फिर 
आंख वन्द कर ली ओर भजन करने लग पड़ा । इतने में दूसरे महात्मा 
उसके गरु भाई की आंख खली, उसने जेर ओर गाय को जाते देखा नो उसने 
सोचा कि गृरुजीने कटा था किं सभी केअन्दर वरमात्मा की अंश आत्मा 
समञ्ञ कर हित करना, तो इस वक्त मेरा धमं यह्‌ है कि भजन छोड कर गाथं 
को रक्षा करूं क्योकि आत्मा रुप जान कर सेवा करना यही भगवान की सेवां 
ओर भजन दहै: बस फिर क्याथा,ज्चट उठा, शेर की तरफ दौड़ पडा ओर 
जोर से कहा, जय गलूदेव' तो होता क्या है कि शेर गाय दोनों गायव हो 
गए ओरशेर कौ जगह भगवान विष्णु तथा गाय की जगह श्रीमाता लक्ष्मी 
जी थी । महात्मा देख कर बड़ा हैरान हु कि यह्‌क्या वेल है । 
भगवान बोले कितुम चारों भारईयोंकी परीक्षा आये थे कि इनको अभौ 
बोध हृजा दहै या नहीं ॥ तो पहने ने जब गाय के पी. शेर को जाते देवां 
तो मन में कहने लगा कि मुञ्चे क्याहै कोई जिये या कोई मरे, शेर गाय 
को खाताहै तो खायः मुक्ते तो अपना भजन अभ्यास ही करना करना चाहिये 
अतः फिर वह'अचि मुद कर अपना भजन अभ्यास करने लगा ॥ जब तने 
गायके पीेशेर को जाते देवा तो विचार कियाकिगुरुजीनेततो कहा थां 
कि सव प्राणियों मे अपनी आत्मा समज्ञना ओर यहां शेर गाय को खाने जा 
। रहा हे} अतःशेरकेपजेसेगायको क्चाना ही मेरा धर्महै। रेसा 
॥ ` विचार कर जव तुम गाय को वचाते के लिए उठे ओौर “जय गृरूदेव"” का 
 नारालगाया तो हमे तुम्हारी दिव्य भावना को देव कर असली रूप प्रकटमें 
होना पडां। हम तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हैँ इस लिये वर मांगो । 





तब. उस सहात्मा ने कहा कि ईगवान ! मृक्षे मृक्ति दान दीजिये 
तव भगवान विष्णु बोले कि मुक्ति तो अभी मिल नहीं सकती ; क्योकि 
तुम मे अभी जाति अभिमानदहै। तुम अपने मनम सदा यह्‌ सभञ्ते रहो 
किभँ ब्राह्मण हू, उवे कुल का हुं ओर यह तीनों मेरे गुरु भा शृद्र॒ जाति 
न टे भौर इसलिये तुम उनसे घणा करते रहे । इस लिये तुम्हारा अभी 
एक ओर जन्म होगा तूम अगते जन्म मेँ एक भंगी के घर पैदा होगे लेकिन 
तप के वल पर तुम राजा बन .जाओगे ओर हमारे आर्शीवाद से तुम्हारा 
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जन्म का ज्ञान बरावर बना रहेगा ओर तुम, “आत्मवत्‌ सवं भूतेषु यह्‌ 
देखते हुए मूक््ति लाभ कर लोगे। लेकिन यहं तो तुम्हारा पहले वाला साथी 
है । उसने यह विचारा था कि मृञ्ञे क्या चाहे कोई जियिया मरे तो वह्‌ 
अगले जन्म मे अपने तप के बल पर राजा के घर पदा होकर पतासे बांटते ही 
। अर्थात बच्चा उत्पन्न होने कौ खुशीयां मनति ही मत्य को प्राप्त हो जायेगा 
गौर जो तुम्हारे दूसरे दोनों साथीर्हँःवे दीघ काल तक तपस्या करते हुए 
अभी कई जन्मोंमे मुक्ति लाभ करगे । एेसा कह कर भगवान वहीं 
अन्तध्यान हो गए । अब कु ही समय के बाद पहले बले दोनों महात्मा 
शरोर त्यागदेतेदहं । 01. 


प्रथमतो एक राजाके घर जन्मतारहैओर दूसरा भंगो के घर.। ॥ 
लेकिन राजा पहले वाला राजा के घर जन्म लेते ही मिठार्ईयां बांटते मर 
जाता है उधर राजा की भंगिनो के घर दूसरे महात्मा का जन्म होता है । 
भमिन राजा के बालक की मुत्यु पर राजा कोअपना बालक गोद लेने की सलाह 
देती है। वह कहती है कि राजकुमार के मरने की खबर तो अभी किसी को 
पता नहीं अतः आप मेरे ही नवजात बच्चे को गोद में लेवे तो किसी को किसी 
प्रकार कासंदेहनदहो सकेगा। राजाने भंगिन की बात मान ली ओर उस 
भंगिन के वच्चे कोगोदमेंले लिया। लेकिन इस बातक्रोराजाका बजीर 
भीस॒न रहाथा। राजाने भी इस बात को गुप्त रखने के लिए कटा तथा 
वजीर से कहा कि मेरे वाद यही गही पर बैठेगा। बजीर ने “सत्य बचन" 


कहू कर्‌ राजा की आज्ञाके अगे सर ज्ुकाया। 





` लेकिन संयोग वण एेसा लौतादह कि राजा भौ करषछसमय बाद चल 
बसताटहै। अव भंगी के उस वच्चे को बजीर गही पर बठाने से ्रिञ्लकता 
है। उसकामन बदल जाताहै। वह मोचताटैकिं इस भंगिन कै बेटे 
को राजा वना कर इसके आगे ञ्लकनेसेतोय ग बेहतर होगा कि मेरा हौ 
बेटा राजा बने । ठेसा विचार कर वह्‌ उस भंगिन के बेटे को जल्लाद के हाथ 
मारने के लिए मेजदेतारै। लेकिनहोताक्याहै१? ज्योही वह जल्लाद 
उसे मारने के लिए कमरे मे जाता है तुरन्त अन्धाहोजाताहै । वहां उसे 
कृच दिखाई नहीं देता । लेकिन जब वह बाहर जाता है तो सब कछ दीखने 
लग पड़तादहै। वह्‌ फिर कमरेमेउस बच्चे को खत्म करने के लिए जाता 
है लेकिन अन्दर जाते ही फिर उसी प्रकार अन्धा हो जाता है । वापिस 
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बाहर आने पर फिर सबकुछ दिखाई देने लग ` जाता दे । एसा चह कर 
वार करता है लेकिन अन्दर जाते ही अन्धा हौ जाता है र बाहर आने "प्र 
फिर पुन सब कुछ दिखाई देने लग जाता है । वह मन में सोचता दै १ 
जरू र इस बालक को.परमेश्वर बचा रखना चाहता है अतः इसके न समार 


मेही भलाई है ।. 


“जाको रावे सार्दयां मार सकं न कोय । 
बालन बांका करिसकं, जो जग वेरी होय । 


एेसा विचार कर वह्‌ बजीरको लडका लौटादेता है । वजीर ते 
सोचा, शायद जल्लाद दया वश लड़के कोनमारसका। इस लिए वह खुद 
ही उसे मारनेकेलिएतेयारहोजातादहै। लेकरनज्योंही वह उसे मारते 
के लिए जातादहै। आकाश वाणी कहती है-- शदे वजीर तु इस बालक 
को.खत्म करेगा तेरे सवं कुल कानाश हो जायेगा 1 बजीर मनं मे 
सोचता है कि इसके मारने से जब कुल कानाशदहो जाएगा, तो फिर राज 
भोगने वाला कौन रहं जायेगा । इस से तो यही बेहतर है करि यहं 
जीवित रहे । | ॑ 


|. ` बजीर अपने मन में देर विचार करके उसे मारने का व्याल छोड 
देता है ओौर उल्टा अब वहु उसका पालन पोषण करने लगता दे । अब वहं 

यड्काबहाहो जाता है तो राजनीति की बातें स्वतः ही उसके मन मे उदयं 

हो जाती है वजीर उका हर प्रक्रारसेहुकम तो मानता दै लेकिन वह प्रणामं 

दोनों हाथ ऊपर उटा कर करता दे। सिर वहुअव भी नहीं स्का पाता।. 

भरण वही क्रि रह्‌ कर उसके मनम ख्पराल आताहै कि यह भंशिन का बे 
इसलिए वह हमेशा दोनों हाथ उपर उठा कर ही प्रणाम करता ह । 





एक दिन राजसभालगीहृर्ईद्‌थो। बजीरने पहले की टी भांति 
अपने दोनों हाथ उरवरं उठा कर राजा को प्रणामं कहा । इस वार राजा नै 
श्छ ही लियाकि तुम मृं हाथ ऊपर उडा कर प्रणाम क्यो करते ठौ ? 
ए्हारा सिर प्रणाम करते समय व्यो नहीं रुका इस वार वजोर उत्तर देता 
दकि हे महाराज आप मृजे चाहे जो भी सजा दे दीजिये तेशिन यह वात 
" एकान्त मे आपसे ही कहू सकता हूं । राजाने कहा एकान्तमे हो, कहो 
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फिर एकान्त पाकर बजीरं कहने लगाए महाराज मै यह बात अभी तक 
नलानेसे भी नहीं भूल सकता हूं कि आप भंगिनकेबेटेहं। इस लिए सिर 


स्का कर प्रणाम करना मञ्च से किसी प्रकार भी नहीं बन पडता है । इस 


पर राजा हंसे ओर कहने लगे कि इसी भूल की ही सजा म अभीःतकपां रहा 


ह्ं1 यै वास्तवमें भंगिनकावबेटा नहीं हूं बल्कि ब्राह्मण हूं । पूवं जन्म 
मे हम चार गृरू भाई नवेदा नदी के किनारे तप किया करतेथे। उन चारो 
गुरु भारई्योमेसेमै तो ब्राह्मण ` वणे का था ओौर शेष तीनों शूद्र वणे के थे । 
इसलिये मँ अपने को उन से श्रेष्ठ समन्ता था ओर उन्हंघृणा की दृष्टि से 
देखा करता था। एकं बार हमारी परीक्षां के लिये भगवान विष्णुं ओर 
माता लक्ष्मी जी आये तो उन्होने मुज्ञ से अपूणं बोध हुजा जान कर यहं कहा 
कि अभी तुम्हें जाति अभिमान कादोषहैः। तुम मन में यह अहम्‌ भाव 
रखते हो कि मैं ब्राह्मण वं ओर ञंचेक्लकाहूं तथा मेरे यह तीनों गुरू ३ | 
भाई ग्र वणं ओर नीच कूलकेदै । इस अहंभाव की निवृति के लिये ` 
त॒म्ारा अगला जन्म भंगी के घर होगा लेकिन भगवत कृषा एवं तप के बल 

पर तम्हारी पूवे स्मृति बनी रहेगी ओर तुम राजा बनोगे । इतना कहं कर 

अगवान अर्न्तध्यान हो गए । -तव राजा बोला कि यदि तुम्दं अव भी यकीन 

न आए तो अप नर्वदा नदी के चढ़ाव की ओर चने जायें ओौर रास्तेमें त्म्हे 

एक स्थान पर नवेदा के फिनारे दो महात्मा तप करते हए मिलँगे, जिन क 

पाक्त चार धूनियां होगी। दो धूनिधांतो दो महात्मायों के शरीर चट जाने 

प्र ठंडी पड गईहोँगीओौर दो धूनियां अभो गमं होंगी जो मौज्‌दा महात्माओं 
कीहै राजाकी बात की परोक्षा के लिये बजीर चल पड़ा ओर चलते 
अन्त में उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वे दोनों मरात्मा बेठ हृएु थे । 

दण्डवत प्रणाम आदि करने के पश्चात वजीर ने पृच्छा -इन धूनियों के 
महात्मा कहां है ? तब उन्होने बतायाक्रिवे दोनों शरीर छोड चूके हे । 
पहले वाला महात्मा तो राजा के घेर जन्मता ओौर कृ ही समय जीवित 
रह रह कर पतासे बंटते ही मर जाता ओर दूसरे महात्माका जन्म भगो 
के धर हुदै ओर अब वहु राजादटे। इस पर जजर ने पूछा कि अब 
वह राजा कहां है ? तब उन्होने कहा कि जहां से तुम अये हो । वह 
तम्हाराहीतोराजाहै। इस पर बजीरने पूछा कि वहसभंगी के घर क्यों 
पैदा हुञा ? तब उन महात्मने कहा कि अब आगे की बात तु उसी 
से जाकर पुना । 
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बजीर ने लौट कर पूरी.बात. बताई + तब उस राजा ने बताया कि 
मे ब्राह्मण हू ओर वह्‌ नीचर्ै।. इसी अभिमान नेहीतो मुञ्म भगी के घर 
जन्म दिलवायाः वरन्‌ मँ उसी जन्म में मुक्त हो गया होता । अव म इसी 
कारण सवे भूत प्राणियों मे एक ही आत्मा जान कर सभी से बराबर प्यार 
करताह। अब बजीर का माथा उनका वह सोचने लगाकि भेद भावना | 
करनेसे (मै ऊंचहू वहु नोच दै) एेसा मिथ्या अभिमान करने से जब इस 
महात्मा की यह्‌ गति हुई तोहमाराक्याहाल होगा । एेसा विचार करं 
उसने वह्‌ भेद भाव करना त्याग दिया ओौर राजा को एक महात्मा ओर 
मुक्त आत्मा जान कर अगे से साष्टांग दण्डवत प्रणाम करने लगा। 


प्रभु प्रेमियों । मेरा इस कथा को सुनाने का भाव यह था किसी जीव कां 
भी दिल नहीं दवाना चाहिये ओर किसी को बुरा नहीं कटना चाहिये अथवा 
किसी की भो निदा नहीं करनी चाहिये क्योकि लिखा दै : - 





| न्वर्‌ निदा करे जो कोई । सुपनेमें भो सुख न होई 1” 


| ं ॑ | 

# # इस लिये प्रभु प्रमियों सभी जीवों से परोपकार करना चाहिये ओर सभी 
प्राणौ मात मेँ परमात्मा की अंश आत्मा जान कर हित करना चाहिये यही 
सुख ओर शान्ति क निए सवसे वड़ा उपाय है लेकिन देषा कौन कर सकता 
ट बड़ा त्थं हरि कीर्तन अथवा नामकी गंगा । यह हम सब का धरै 
बनता-हं कि फजूल की बातों को त्याग कर भगवान की कथा सतसंग धरण 
कर। यही एफ सवते बड़ा तीर्थं है। 

इति शुभम्‌ 


ओद्म शान्ति, गान्ति, शान्तिं । 


„< 
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॥ पार्थना ॥ 


भजन नं 1 


सून प्रभु मेरी वेनती नादान जान के, 
म आया तेरे दारे मेहरवान जान के । 
कोई कहता तुम्हं दीनानाथ प्रभु। 
दोन ट्म पकडमेरा हाथ प्रच |. 

क्रेपाकर दो प्रु अनजान जान के, मै तो आया तेरे... ... ~ ॥ 
यह भी सुनते है सुष्टिके स्वामी हो तुम । 
घट घटके प्रभु जी अन्तर्यामी हो.तुम। 

वख्णो सुञ्लको भी पापी.महान जान के। मै तो आय। तेरे 
सदा दुखियोंके दख हरते आये हो। 


क्रुपा दीनोपे तुम करते अयेहो। 

आयामैभी ह कृपा निधान जान के । मैं तो आथा... ......॥ 
दास ने आज तुञ्चको पुकारा प्रभ । 
दुखी जीवो मे तेरा सहारा प्रभु । 

तभी तुञ्जको पुकारे भगवान जानके। मै तो आया तेरे... 





॥ 


भजन न 2 

आयाहंरण मे आज रख सेरी लाज ।. 

वाघम्बर वाले शिवं शंकर भोले भाले ॥} टेक ॥ 
सब देवों के सरताजहो त॒म प्र॑भ॒ बड़े गरीब निवाज हो तुम। 
तम विन सेरी विपदा कौन प्रभ जी टाले, शिव शंकर भोले भाले... 
णशी चमक रषा मस्तक पर दहै, ओर मली विभूती बदन परहे। 
गले मुण्ड माला कानों में सूले, शिव शंकर भोले ^, “^^ 
शोभित है गंग जटाओं में लिपटे है भुजां मे । 
फिरते हो मस्त कान्धे पर ्चोली डले । शिव शंकर भोले... 
मृग चमं आप का आसन नन्दी गण आपका वाहन हे। 
है त्रिशूल उमर हाथ मँ काशी वाले, शिव शंकर भोले भाले... 
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यह दासुनदास तुम्हाराहै तु प्राणोंसे भौ प्यारा हं। 
कर दया दुष्टि चरणों का दास बनाले | शिव शंकर भोले... ~ 


भजन न॑ः 3 
हे सतगुरुजी भूल न जाना हम कोः 
आना जी आना दर्शं दिवाना हमको ।। टेक 
मुज्ञ गरीब को छोड के जाने वाले, 
माया ममता कोतोडके जाने वाले । 
सीख गए तुमःभीःकलपानाःदिल कोऽ आना जी आनां-.. ~ 
जो विक्षराना ही था सुन्ञको ए दाता, 
तो प्रथम प्रेम का जोडा ही क्यों नात्ता 
भूल गए अब प्रीतःनिभाना तुम तो आना जौ आना... 
मन समन्नाथा मखड़ा मोडोगे। 
प्रीत लगा कर फिर क्या ठेमे तोडोगे । 
आतादहैजी सिफं रूलानातुम्र को आना जी आना... +~ 
कंसे दिल का हाल तुञ्चे वतलाये, 
निश दिन आसू हो ए नैन बहाये । 
मुश्किल है अव तो समन्नाना दिल को, आना जी आना... ..॥ 





भजन नंः 4 
मेरे प्यारे गुषवर मेरे मनका मन्दिर तुभ वसाना, 
तेरे रहने काट यह सख्किना ॥ टेक ॥ 
अपनी नगरी को आकर वसाओो। 
मेरे हृटय में आसिन लगाओ । 
मेरो मनका भरम मेरे परम प्यारे भगवाना, 
तेरे रहने का है यहु ठिकाना ॥ 
विनतेरेमेरी नगरी दहै सनौ । 
मन को पीडा भई ओर दूनी। 
मेरे परम पिया मेरा तडपे जिया निकले प्राणां 
तेरे रहने का है यही सिकाना ॥ 
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मैतोह्रदम जप्‌ तेरी माला। 
मेरे नैनोंकादैत्‌ उजाला। ` 
दिलमेहै जस्त ज्‌ पलकोंमेत्‌ ही समाना, 
तेरे रहने का यह्‌ है लिकाना॥ 
दर बदर घूम कर यह्‌. दिवाना) 
पाया चरणोमे तेरे ठिकाना ॥ 
नैया ट्टो मेरी किस्मत ष्टी मेरी तुम बनाना, 
तेरे रहने का यह्‌ ह ठिकाना ॥ 
भजन न: 3 
मेरा मनतो दहै अवगुणों की खान प्रभुजी। 
कसे होगामेरा कल्याण परभ जीं) 
मैने नेको कभी कोई की ही नहीं । 
त्को मन में जगहर्मैनेदी दही नहीं। ` 
नहीं किया जैने तेसा कभी ध्यान प्रभुः जी । कंसे होगा....~ 
मैने पापोंसे मन कोः हटाया नहीं । 
तेरे चरणों मे इसको लगाया नहीं \ 
सदा विषयों मे रहा गलतान प्रभु जी॥ कंसाहोगा 
तो दुनिया का बनं करही जीता रहा । 
सदा तिषयो के विष कों दही पीता रहा। 
वभौ किया नहीं अमत का पान प्रभु जी॥ केसे होगा मेरा... ~ 
मे तो अब तक भी दुनिया का बन्दा रहा। 


त 


आ दूनिया के लालच में अन्धां रहा । 
कभी किया नहीं पुण्य दान प्रभुजी। कंसे होगा... 
बन्दा अवगुण हजारों ही करता रहा । 
तेरानामह्रीषापरदहिरता रहा) 
नहीं मने में वसा परम ज्ञान प्रभुजी॥ कंसे हौगा... .. 
भजन नं: 6 
हे दीना बन्धु करुणा सिन्धु पारकरोमेरी नेया। 


मेरो नदी दूर किनारा तेरे विना कौन खवे्याहै। 
भगवान तेरे बिना कौन खवेया, हे दीनाबन्ध्‌ .. .. 
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प्रहलाद भगत की रक्षा कीनी, 

हे भगवन नरसिंह रूप धरेआ रे} 
दीनाबन्धु करूना सिन्धु... ... 

द्रोपदा की तने लाज बचाई 

सभा मे चौर वडंडआ रे 

हे भगवन सभामें चीर वडंदआ रे। 

हे दीनावन्धु करुणा सिन्धु... ..* 


भजन नं † 


दे नाथ अवतो देसी दया हो, जीवन निरथेक जाने न पाए । 
यह मन न जाने क्या क्या दिवाए्‌, कृ बन त पाया मेरे बनाए ॥ टेक ॥ 
1. संसारम ही आसक्त रहकर, 
दिन रातत अपने मतलव कौ कहकर । 
मुव के विषु लोवों दुख सहकर, 
7; ये दिन अभी तकयोंदही विताये।। 
2. एसा जगादोफिरसो न जाॐ 
अपने को निष्क्राम प्रेमी बनाऊं । 
मे आपको चाहं ओर फाॐ, 
ससार काः कुछ भय रह न जाए 
2 वह योग्यता. दो, सत्कर्म कर लू 
। ` अपने, हृदफ में संदभाव भर लू । 
नर तन -है साधनं भव सिन्धू तर लू, 
 एेसा समय फिर अआए न अए ॥ 
4 हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, 
दरिद्र हर लो दानीं बना दो। 
आनन्दमय विज्ञानी बना दो, 
महं भगत यहं आणा लगाये ॥ 





भजन नः 8 


५ शक्िनि हमे दो सततगर्‌ जी गभ कर्मो काकरना सीखें 
कता भौ विपदा आन पड़ परसमता मे रहना सीव । टेफ़ 1 
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1. को चाहे कुछ कहु लेवे-:।-~ 
पर उसमे भी सन्तोष करें। 
कड़वे तीखे णब्दोकोभी हंस हंस करके सहना सीखें 1 
2. ठी चुगली अरु निन्दादिक॥ : :: 5} 1; | 
यह्‌ दोष मिटे. मन. वाणी का. ` 
सिर जातादहै तो जानेदो पर सत पथ पर चलना सीखें ॥ 
3. जो अहित हमारा करता हैः: | 
हम उसके भी हित की सोचें । ` | 
समन्ते उसको अपना ही है यों धैयवान बनना सीखें ॥ 
4. कर्तव्य धर्मकीवेदीपर। +. 
मेराये तन मन धन जावे । 
उदेश्य यही हो जीवन का, पर हित जीना मरना सीखे ॥ 


भजन नः 9 
गुरुवर छाया मे अपनी विठालो हमे, 
हम है तेरे त्‌ अपनाबनालो हमे ॥ 

1. नाहोगमकाहीगमन खुशी कीः खुशी । 

आप चाहो तो जगसेबचालो हमे । हम है तेर...“ 
2. देख कर मै किसीकी खुशी न जल्‌ 

राह इन्सानियत पे हमेशा चलू । म. 

राह इन्सानियत की दिखा दो हमे । हम ह तेर... ~ 





भजन नं: 10 


मेरी चाह यही है सतगुरूजी तेय दरश हमेशा पाया क्‌ू । | 
मेरी इसमे खुणी तुम रूठा करो, मै हरदम तुमको मनाया करू ॥ 
1. कोई बहसी कटे या दीवाना कहे । 
चाहे पागल सारा जमाना कहे । 
मेरे रोनेपे तुमको जो आए हंसी, 
रो सोकर तुमकोजो हंसाया करो ॥ 
2. क्याचीजहैजोसेवामेंतेरी। 
कर दू अर्पण जो कुछ है मेरी ॥ 
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मेरे मन 


मे फूल वनाकर दिल अपना 
चरणों परं तेरे चढ़ाया करू ॥ 

मै कसे भला द्‌ नाम तेरा। 
पलकों से बृहारूं राह तेरा 
तेरे चरणों की धूली को प्रभूः 

` माथे पे अपने चाया करू ॥ 
इस दास का इतना कहना है । ` 0 -^~ 
तेरे चरणों पै मृन्ञे रहना है । 


म भूल के दुनियां सारी को, 


सतगुरु जो तुमको रिज्ञाया करूं ।` 


` भजन नः 11 


नु प्रभ जी समञ्च लो मेरे अखे नईयों लगदा 
काम क्रोध वाला दीवा हरदम जगदा 
विच नाम वाली जोत जगा दो । 
मेरे आवे नर्दयों नगदा मेरे मननु... ... 
जित्ये होवे निन्दा चगलो, 
ओथे टुक टक जा वैठ्दा । 
मेरे आखे नर्ईयों लगदा मेरे मननू... 
नाम जपने नु जदो मै वडा । 
मेरी सूर्तीं किरे चफेरे । 
मेरे आवे नर्दयों लदा मैरे मननु... 


भजन नः 12 
लिखन वालिया तू होकरे दयाल लिख दे, , 
मेरो फटी उतेगृरांजी दानाम लिख दे। 
देथा ते लिख दे सेवा गुरं दी--2 
मेरे हृदय व्रिच ओहुना दा प्यार लिख दे मेरी फटी ....~ 
लिखन वालियां ... ... 
मेरी फटी उते ..... .. 
जोभां ते लिख दे सुमिरन गुरं दा --2 
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मेरीयां'अखां विच ओहूना दां स्वरुप लिख दे मेरी फटी ... ~. 
लिखन वालिया... ~~ 


भेरी फटी उते ..1 ^... ^ “` 

3. इक न लिखीं गुरां दी ज॒दाई-2 
भावे छट जावे सारा संसार लिख दे मेरीफटी.. ... . 
लिखन वालिगा, „9 ११.५.19; 
मेरो फ उक्त 9 = न 


ए: ,ए्ट १; 
,> {भजन नः 13 च 
शिव शंकर भोला साला उस्बरु कै वजाने वालां 
शिव गोँराजीके संग घोौटे अक घन्तुरामंग 
गोदी चेलेगा गनपति बाला डम्बर के बजाने वाला 
शिव शंकर भोला... ... ॑ 
2. सिरपैगंणाकीधारागलमेसर्पोँकाहार 
देखा कसा है रूप निराला शिव शंकर भोला भाला 
शिव शंकर भोला...... . 

3. शिव शंकर को मनाए जो फल मांगे सो फलं पाए 
भोले खोले भण्डार का ताला डम्बर के बजने बाला 
णिव णकर भोला. ... ~ | | 


, भजन नं 14 
गृरुवर तेरे दर को छोडकर किञ्च. दर जाऊ भ । 
सतगरु सनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं ॥ टेक ॥ 
व से याद भलाई तेरी लाखों कष्ट उरए दैँ। 

त जानू इसं जीवन अन्दर कितने पाप कर्माए दहे, 
स्वामी ह णरमिन्दा आपसे क्या बतलाऊंमै॥ गुरुवर तेरे 
मरे पाप कर्म ही तुश्से प्रीति न करने देतह, 
जव चाहं तै मिलू आपसे रोक मून्ने ये लते हु । 
भगवान कैसे हरदम आपके दशेन पाऊमे ॥ गर्व तेरे 

जो बीती सो बीती स्वामी वाकी ऊमर सम्हाल्‌ भै। 
चरणों मे बैठ आपके गीत प्रेम के गाल म। 
प्रभु जी छीटामारोप्रेमकाहोशमें भाऊंमै ॥ गुरुदेव तेरे “~ 
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त्‌ है नाथ वबरोका दाता तुक्लसेःसब बर पाते हं। 
चषि मुनि ओौर योगी सारे तेरा हो गुण गाते द| 
दाता भक्तिदेदोदासकोओौरन चाहूंमें॥ गुरूवर तेरे~.~ 


` भजन नं 13 
मानुष को बिना गुरु के निज ज्ञान नहीं मिलता । 
जिस ध्यान से मुक्ति है वहु ध्यान नहीं मिलता ॥ टेक ॥ 
जय, यज्ञ, योग साधन करते अनेक देखे । 
मनमेंहैद्रेष जब तक भगवान नहीं मिलता ॥ 
2. घट घट मे आप पूरन सब ग्रन्थ यह्‌ गीत गाते। 
इस घट में यहां है वद स्यान नहीं मिलता ॥ 
3.. वन तीर्थो मे.भटको उल्टे बदन से लटक्रो । 
सव तीर्थो में करके स्नान नहीं मिलता ॥ 
4 क्िसिकामकौहै प्यारे थोथीरे ज्ञान गाथा । 
हृदय में. भरा जब तक्र. अज्ञान हीं मिटता ॥ 
` भजन नः 16 
गुरूवर दया निधान तुते केप रिञ्लाये । 
भक्तों के भगवान तेरा गुण कंसे गाये.।। टेक ॥ 
1. मज्ञमे ध्रुवके समान तपके लिएु शक्ति नहीं । 
ओर शवरी भाति भाव नहीं भविति नहीं । 
मनमे मीरातरह धुन बहीं अनुरिक्न नहीं । 
योगियो की तरह भोगों से है विरवित्त नहीं । 
पसे पतित महान त्च केसे रिक्नायें ॥ 
2. जगत को ब्रह्म मय देखे हमे वो ज्ञान कहां । 
केरे विचारतोरहँरेसे बुद्धिमान कहां । 
जागते सोते तुम्हं ध्याये एसा ध्यान कहां । 
तमहो घट घटम रमे पर हमे पहचान करां । 
है मुरख नादान तुम्हे केसे रघ्नाये ॥ 
3. कोई दिन रात भजन मे समयं बिताते है । 
कोई तप करके मन की वासना जलाते है । 
कोई हठ योग से कुछ सिद्धियां जगाते हैँ । 
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हमीं पेसेर्हैजो कछ नहींकर पाते हैँ । 
हो किस विधि कल्याण तुम्हं कंसे रिज्ञावें । 
तीर्थो में गए तुमको वहांनदीं पाया। ` 
यज्ञ ब्रत दान ने तो स्वगे मागे दिखलाथां । 
जिधर देखा उधर ही धोर अन्धेरा छाया 
तुम कहींभीन मिले मिली तुम्हारी माया । 
हए देख हैरान तुम्ह. कंसे रिज्लाये\ -~ ` 
तुम्हारी खोज में हम दर दर भटक्ते ह। . 
जिधर भी जाते है उस ओर ही अटकते है। . . 
तरह तरह की ख्वाहिशो मे ही लटक्ते है । 
घूम फिर करके फिर यही पे सर पटक्ते हँ । . 
खो करके अभिमान तुम्हँं कंसे रिज्चाये ॥ 
वहुत से तपसी ब्रती सत्य मागे भूल गए) 

वो सिद्धियां के ही अभिमान मे.बस फूल गए । 
बहुतसे जानकरदही धमे के प्रतिकूल गए 
कण से पवेत बने पवेत से बन धूल गए । 

टो जाता गव गुमान तुम्हें कंसे रिज्ञाये ॥ 
तुम्हारी राहमे कोई तो सुली चद्‌ के चले 
बहुत से वेद वो शास्त्रों को हीं पठं पट्‌ के चले । 
गिरे हए भी उठे जोश मे फिर बढ़ के चल । 
वहत मत सम्प्रदाय ओर धर्मं गढ के चल । 
विरले पाये जान तुम्हं कैसे रिल्लाये ॥ 
गिरे ह ओं के लिये तुम्हीं उठाने वाले । 

दृखों से रोते है जो उनको हंसाने ने । 
सतगुरु आप ही सोते को जगाने वालि । 

सुनो महाराज जी भड्मार के रहने वाले 

ए दीन दास का गान तुह कंसे ज्ञाय । 


भजन त: 11 
हम सब के जीवन प्राण हो तुम, 
महाराज तुम्हारी जय होवे । 
सब भवतो के भगवान हो तुम, | 
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महाराज तुम्हारी जय होवे ॥ टेक ॥ 
मुहूत से, थी यह्‌ ` चाहु । मुञ्चे । ` | 

प्रभु , मिलें आप से जप मृक्षे, । 
सेवा मे लगा लो नाथ मृञ्चे, 

महाराज तुम्हारी जय होवे ॥ 


दुखियों के सुखकारक तुभ हो । 

उधमों के उद्धारक तुम हो । 

भव सागर के तारक तुम हो, तुमसे सौभाग्य उद होवे ॥ 
पश्‌ मे मानवता लाति हो । 

मानव के देव बनाते हो।  :: 

वह्‌ साधन ज्ञान सिखाते हो, अति सुन्दर शुद्ध हदय होवे । 
मँ पन सब तुम मे खो जावे । 

अन्तरका मल यहु धो जावे । 

जीवन अमृतमय हो जावे, चेतना तुम्ीं से लय होवे ॥ 


एेसा अबदेदोज्ञान प्रभो। 
कछ रह्‌ न जाए अभिमान प्रभो । 
बस रहे तुम्हारा ध्यान प्रभो, यह्‌ दास प्रेम त्‌म मय होवे ॥ 


ह / 
 # 
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॥ श्री, गुह भक्ति ॥ ` 


भजन नं: 18 ५६ 


हम भी हौगे कभी भव से पार सतगृरु शरण लिये । 
दूर्‌ होगे कभी तो विकार सतग्‌रु शरण लिए ॥ टेक ॥ 


ए 


जगत से हम नहीं सम्बन्धं तोड़ पाते हैँ । ` 

न दीं सतग्‌रु से सम्बन्ध जोड़ पाते हें। 

सुख के लोभी है अन्नीमन न मोड पतिरहं । , 

सभी चिन जायेगा पर हम न छोड पति हैँ । 

कभी अपना भो होगा सुधार, सतगृरू शरण लिए... ^.“ 
भिलाजो कृ है वह सवदै प्रभ्‌ तुम्हारा । 

किन्तु अज्ञानवश्‌ हम मानते हमारा है । 

जहां तक लग रहा सुखो का भोग प्यारा हे । 

वहां सत का नहीं असत का सहारा दै । | 
पूणे होंगे कभी सदविचार सतगुरू शरण लिए ~ 
कभी अपना कठोर हदय भी कोमल होगा। 

सभी अभिमान तोड़ कृपा काही बल होगा । 

नाम के आश्रयसे कभी मन निश्चल होगा. 
कामपूरादही होगा माज नहीं कलहोगा।, 

हम तो करते रहेंगे पुकार सतगुरु शरण. लिए .~ ^` 
हमारी वाणी मे यह मंत्र गुरु की शरण । 

ज्ञानी भी लेते है हो निरभिमान गरू को शरण । 
निराश प्रेमी काअमोध ध्यान गुरू की शरण । 

बना देती है यह्‌ लघु से महान गुरू कौ शरण । 
उततर जाता है पथिकं मन काभार सतगुरं शर्ण... 


9 


भजनःनंः 19 
प्रियां गरा दे नाल मुहव्वता जिनां दिया 1 
जिनां दि्यां सच्वियां गुरा दे नाल मुहव्बतां जिनां दर्यां ॥ 


जिसनेप्रेम गुरांनाल कीता। 
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उसने जन्म सफल कर लीता ।. 
मुडना बड़ा मुहाल मुहन्बतां जिनां दिध । 
जिनां दिया... ..* 
3. जिहडं प्रेमी दै सतगुरु दे। 
लख मुसीवत पवे न म॒डदे। 
छडन न अपनी चाल मृहव्वतां जिनां दिया । | 
| जिनां दिथां सल्चियां ~~ .-. .** 
| 4. प्रेम तेरे दे जो मस्तने । 
| लोकी मारन कस कस ताने । 
सव सहदे गाल मृहव्वतां जिनां दियां । 
जिनां दियां सच्चियां ... ००५ ,,* 
5. लोकी सार न जानन साड़ी । 
मंजिल प्रम दी बड़ा दुराडी । 
| दिल चों उन उछाल मुटञ्वता जितां र्या 
| जिनां दियां सल्चियां... ....* 
6. जिन्‌ प्रेमपियादाप्यारे\ 
| पवि वरजन लोकी सारे। 
छडने न अपना घ्या मुहव्तरतां जिनां दिया । 
जिनां दियां सच्चियां गृरां छ 
1. जिनां महव््रतां सच्िवियां लार्ईयां । 
अपने क्ख क्षख मरन लुक्रार्दयां 
वीणां न हुंदा बाल मृहृव्बतां जिनां दियां 
जिनां दियां सच्चिर्यां लारईदयां ... ... . 
९ प्रेम पिया दा जे तु लोड. । 
५ तोक लाज. त्‌ सब ही छोड । 
सतगुरू करे निहाल मुहव्बतां जिनां दिया । 
जिनां दियां सच्चियां... ... .^* 
9. सतगृर बच्यो प्रेम उडारे | 
प्रीती ग्रां दी पारं उतारे । 
हरदम करे सम्भाल मुहृव्बतां जिनां दियां । 
जिनां दियां सच्चियां ... .,. ~ 
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भजन नं: 20 


मेरे परम सतगुरू प्यारे, मैतेरादही यश गावा । 
तेरा नाम जपां दिन राती, हर वेले ही तेनू ध्यावां । 


इक पल भी न विसारं तैनू, इतना ख्याल सदा रदे मेनू । 
दुनियां दी मोह माया विच फस तेनू न भुल जावा । ,, 
मेरे सतग्रू परम प्यारे...“ 


त॒ङ्े बनाया अपना जामन, छोड़ा कभी न तेरा दामन । 
मेरे जन्म जन्म केसाथो, कदी न तेन्‌ बिसरावा । 


मेरे सतगृरू परम प्यारे... ~ 


अकिति पथ सदा चलं मै, अपना जीवन सफल करू मै । 
तरे पद विन्हों पर चल कर, मै सेवक धमे कमाता ह । 


मेरे सतगुरु परम प्यारे... "^: 


नेरी काटो लाख चौरासी, काटो जन्म मरण फांसो । 
तेरा नाम ही जपदे जावा, ओर मोक्ष द्वारा पावां । 


भजन नः 21 


दरवार गृरांदा सुहाना, नू मृड मुड़ देखं जमनिा । 
जग मग ज्योति जगरहीरे। 
सबन्‌ प्यारीलग रही दै 
पाके दशनम दहो गया दोवाना। पेन मुड़ मूड. 
दर तेरे जो आ जावे। | 
मंगियां मुरादां पा जावें। | 
तरे आसरे सारा जमाना। एन मृडं मृड..." 
कलियुग विच अवतार लिया। 
घर घर मंगलाचार हंजा । 
नहीं खुशिया दा कोई टिकाना । रन मुड़ मड" 
णैल छवोले नेन तेरे । 
सुन्दर सुन्दर वचन तेरे। 
अनमोल असां ने पाना । णतु मुड़ मुड़." * 
दासनुदासी बन जावां मे। 
मंगियां मुरादा पावा. 
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मेरा शाम बड़ा मस्ताना। रेन्‌ मड मुड़ == ~~ 


भजन नः 22 


इक दर दर लबदे सतगुरुत्रु इक फड़ के कोले वंठा ल॑दे। 
इक मन्दिरों खाली मुड़ अदे इक मन विच ओहनु पा लंदे। 
जद प्यारदी अग्नि अन्दर इन्सान दी बृद्धि सड जावे । 
तद प्रीतम.भपते प्रेमी नू पागल कहके गल ला लैदे + 
ब इक्र दर दयं + ,5..5०. 
कई मजिल दूढते फिरदे ने कई पहुंच के भी न पहुंच सके ! 
इक लबदे शाम गवाचे नू इक लब के शाम गवा लेदे। 
| दु त्र तर ५२५८, ल 
दोरंग दी दुनियां दे अन्दरदोरुपने दुनियां दारादे। 
इक शक्ल चों आबे स्व दिसदा इक रब दी शक्ल वना लेदे। 
। थ त 
स्क भवदासागरहैविष्ण्‌ इसदाकोर्दमेदन पावा) 
इक फड़ फड़ तारन लोकां न्‌ इक आपना आप इव्रा लेदे । 
इक दर्‌ दर ५०.०० ००४ 
दक मन्दिरों वालो... ... ,.. 


भजन तं: 23 


भसां तेरे पिद सतगुरु जी जहान छडियां । 

छड मन्दिर मसीत ते कुरान छडिया । असा तेरे ... ... । 
अता तेरा चेहरा देख के नमाजा छडियां । 

कते पठने पठने ते कितांवा छडियां । 

ड मन्दिर 34... , । असां तेरे पिद ..... ~ 
्सरजवलेमननूकी लेना फल के। 

उसरबन्‌ की लैना जेहडा मारे रोल के। 

तानू आही रव चंगा जेहंडा दसे बोल के । 

गूगे रव कोलो असां आना जाना छटिया । 

छड़ मन्दिर मसीत... ... । असां ते पिल. ०, 
पीर रस्या भुल्ले दा हाए दिल दुखया । 
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घर कजरा दे जाके भृल्ले तपला सिखिया । 
भुल्ले नचके गुरा मना छडिया। 
छडे मन्दिर मसीत .-.. ... असां तेरे पिद... ~~ ~~ 


भजन नः 24 
तजे ;-- जरा सामने तो आओ छलिए ... .~> 


क्क 


आवो आवो मेरे गुरूदेव जी तेरे नाम दी सै इकोःमाला फेरनी 

एह मानुष चोला न्‌ भिलिया म्‌ड-2. के न सिलना-फेरजी । 

` दृनियां पावे सारी रुस जवे दुनियां दी मन्‌. लोड नहीं 1 

हारां वाले सतगुरु प्यारे मेरे वलो मुखड़ा न मोड़ लवी। ` 

देवो दर्णन न करो हनदेरजी । तेरेनाम दी इको माला फेरनो । 
आवो आवो मेरे... ==> 

रिष्ते नाते सारे.छड दिते ही दर आन गिरी, 

जदो होवेगी मेरे बल मेर जी कट जानगे चोरासी वाले गेडजी 


आवो आवो मेरे... ~~ .* 
हथ मेरे विच हार फलां दे सतगुरांदेगलंपा देवा) 
तन, मन, धन सव अर्पण करके तेरे दर शोश नवां देवां । 
केदो होवेगी मेरे वल दी दूर करो अन्धेरजी। 
तेरे नाम दी... ....* । आवो. आवो मेरे 
एह मानुष चीला मन्‌ मिलिया मुड़ मड के न मिलना फेर जी 
आवो आबो मेरे... ०.० 


हि भजन न: 25 
मै आ गया दर तेरेते सुन सतगुरू प्यार । 
लके दिलं दीयां हावां अखां विच पानी । 
रै जगदे विच आके बड़े पाप कर्माए । 
त्‌ नंगल वाले लख पापी तारे मेनू भी चरणीलालो, 
मैन्‌ भी दैन द्खिा दो दरञआगयाहूंमजा गया... ~ 
तेरी द्नियां ने मेरी होश भूलाई 
यादिलजानेमेरायातु जाने स्वामी 
मेन्‌ दुनियां ने टुकराया । मँ दरतेरेते आया सुन सतगृर..* 


123 








नई दशन देना मुञ्च कोवतादो 
अपनी हथी मेनू दो कुट जहर पिला दो । 
तेरे नाम दी धूनी हरदम लगावां आ गया दर तेरे। _ 
सुन सतगुरु प्यारे... ... 


भजन नं 26 

मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों मे । 
महाराज तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणो में । 

यह विनती है पल-पल चछिन-चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणो मे--2 
चाहे बरी कुल संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने । 
मिलता है सच्चा सुख .~ ... .. 

चाहे संकट ने हमें घेरा हो, चाहे चारों ओर अन्धेराहो । 
पर्‌ मनन उग-मगमेराहो, रहै ध्यान तुम्हारे चरणो मे। 
मिलता है सच्चा सुख---- | 
` . चाहे अग्नि में हमे जलना हो, चाहे काटो वे हमे चलना हो । 
चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहै ध्यान तुम्हारे चरणों में । 
मिलता है सच्चा सुखो: >^ 
जीभा पर तेरा नाम रह, तेरी याद सुबह भौ र शाम रहे । 
तेरी यादमे आणे याम रह, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों मे । 
भिलत्ा है सच्चा सुख . ~ 


भजन नं 27 


ब्रह्य ब्रह्म कहिदियां ब्रह्म बन जायेगा आपे तर जायेगा तू-2 
लि क्रोध मोड लोभ हंकारन्‌ तु मारदे। 

आशा ममता त्रिणना नू दिल तों विसार दे--2 
सतगुरादाचरणीजाके नाम चेते आयेगा--2 

नह्य ब्रह्म कहिदियां ... .^ ,.. 

भठ के इकागर जो ध्यान जो लगा लिया । 

योगियां ने प्रभु जी न्‌ हृदय च बसा लिया । 

सोदंग शब्द से प्रम जो लगायेगा--2 

ब्रहम ब्रह्य कह्दियां ... .. 
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राम राम अवतार अहल्या को तासिया। 
शिवरीका प्रभु ने कष्ट निवारिया। 
राम इस दासी दी नेया पार लगावेगा--2 
ब्रह्य ब्रह्य कहिदि्यां ~ -.. 0 
भजन नं: 28. .; 
1. लाखोदरदहै जमाने मयू तो ।.. | 
तेरे दर के बराबर नहीं दहे । | | ष 
सोहनी सूरत जमाने मे लाखो । ` 
तेरी सूरत कै काबल नहीं है । 
2. मै लेकर आद हूं तमन्ना । 
मेरे भगवन जी अपनाबनालो। 
मञ्चे -विष्वास है मेरे भगवन ॥ 
खाली दर से गया कोई नहीं है । 
लाखो दरं 
3. -मेरे दातामेरे सतगुरुजी 
| तेरी सूरतपे कुरबान जाऊ. 
वारू हस्ती को अपनी मँतुञ्लपे ` 
कपा तेरीसे मुश्किल नहींहै । 
4. ओर लोगों को कई हैँ सहारे, 
मान करते हैँ वो उन्हीं पर। 
दौनाबन्धु मेरे एक तुम्हीं हो 
मेराएक सहारा तुमींहो । 
लाखों दरद... 





2: 
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॥ गृर्‌ं महिमा ॥। 


भजन नः 29 

मेरा गुरुवर परम प्यारा जमाने से निराला) 
यही ब्रह्य यही विष्णु यही कैलाश वालादहै ॥ टेक 
लखां जलवा जो गुरुवर का तो दुनिया ही भुला बठा । 
कि इनकी मोहनी मूरती ने कुछ जाद्‌ सा डाला दै ॥ 
म्ह मञ्च से अनेकों दँ मगरमेरे तुम्हीं तुमदहो। 
तुम्हों सोचो हमारी कौन सुनने वाला दै ॥ 
गरल के पात्रमें.मीरांकेतुमनेही सुधाभरदी। 
त्‌ ही शवरीकेधरजावेरस्लूठे खाने वालादै ॥ 

7 अदपृत बड़ी विध्तत कथा दै तेरी लीला की । 
ए दासुनदास हरदम तेरी लीला गाने वाला है। 


भजन न; 30 
गृूदेव तम्हारी शान्ति घटा गर नयनो म बस जावेगी। 
फिर तो इस।दुनियादारी की यह मोह घटा हट जवेगी । टेक । 
निश दिन विषयों के फो मे । 
यह्‌ मन भरमाया रहता है । 
हे करूणामय जब करो कृपा, तव भ्रान्ति सब मिट जायेगौ । 
अज्ञान अन्धेराहैजो भी । 
सब क्षण भर में हट जावेगा । 
जेब अपनी अनुपम ज्योति, 

अचल मन मन्दिरमे जग जवेगा ॥ 

फिर दैहिक, दैविक अरू भौतिक । 
दष सहने की शक्ति होगी । 
अरू बुद्धि भौ निर्मल होकर सद चिन्तन भँ सण वेगी ॥ 
यह विनप सदा इस दाक्ष की । 
सेवा में यहु लगारहे। ` 
मन परमानन्दमें रमारहैतो यहं माया हट जनिगी ॥ 
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भजनं नः 31 | 
गुरु की सुरसी मन मे बसा लो जिसका जी चाहे ।' 
गुरु चरणों मे विग बना लो जिसका जीं चाहं । टेक 
गुरु ब्रह्म गरू विष्ण्‌. गुरु महादेव देवनः के । 
यही मन मे सदा निश्चय बिठा लो.जिसं काजी चाहे ॥ 
गुरू मूरतो है ईश्वर ही नहीं यहं जंड की पूजा है । 
इसी के ध्यान को मन को लगा लो जिसका जी चाहे । 
गरु पासे नारद की कटी चौरासी पल भर में। 
जनक शुकदेव की पदवीकोपा लो जिसंकाजी चाहे 
परम गुरुवर बिना कोर नहीं जग मे ठिकाना दै। 
भटकना छोडकर दक दर बना लो जिसका जी चाहे ॥ 
कहि यहु दास समज्ञाई गुरु पूजन करो भाई । 
ट्न्हीं चरणोंमे दो आंसु बहालो जिसका जी चाहे। 

भजन न: 32 


सतग्‌रू धोती धोवन आयां सुतं मेरी जन्म री मैली नं , टेक 

सतगुरु कलयुग दे विच भाया, 
अपने नाम दा साबृन लाया । | 

उसदा भेद किसे न पाया, देदा मुखत सवालीन्‌ +, 
सतगुरु धोबी धोवन ... ~~ 

आपे पानी विच खलोवे, सानू पटड़े उते धोवे । 

उसदे कोल न कोई खलोवे, देखे हाल वेहागो नू । 
सदगुरू धोवी धोवन.. “+ ^: 

लजिसदे लैदे नर्यो पाप, उस न्‌ भटली च॑दावे आप । 

चन के भाई, मां चाप पावे ठण्ड कलेजे नू 

सतगरू धोवी धोवन आया सुतं मेरी जन्म दी मलीन । 


भजन नः 33 


सतर मेरे चन्द वरणे, मेरी प्रीत न चकौरा वाली । टेक 
गल विच सोहना चोला सजदा, 
सोहनी सजदी ए धोती कनी बाली । 
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सतगुरू मेरे चन्द... ... .+ 


2. मत्ये विच.जोत जगदी, ओहदे पटके दी शान निराली । 
तगुरू मेरे. चन्द ~~... 
3. गृट उते घडी सजदी, सहनी सजदी ए शाप धेवे वाली । 
सतगृरू मेरे चन्द्‌ 
4. ननां उते सोहनी एेनक सजदी, नुरी मूषडे जोत निराली । 
सतगुरू मेरे चन्द... ,.* | 
3. चरणां च सोहना जोड़ा सजदा चाल चलदे ने हंसा वाली । 
सतगृरू मेरे चन्द....* 


6. पलग उते सतगुरू सजदे, संगत सजदी गुरा दे नाल सारी 
सतगृरू मेरे चन्द... ,.. ~~ | 


भजन नं: 34 
सदयो नी मैन पीर मिलिया, जेहड़ा खंडा ब्रह्ममंडा दा वाली । 

1. खुशियां दे विच मँ फली न सामावां 
तनं होवे कपड़ा ता हेठ नी विदछछांवां | 

म रोज मनावां दीवाली, सर्य नी रमैत्‌ „.... 

जागी तकदीर रमन चरणा च ला लिया । 

जान के जतीम भनु अपना बना लिया । 

मेरी रोज करे रखवाली, सर्श्यो नौ ` मैनु ~, .~ 
> रूहतेमेरोकंदहो गरईसो पापो सनुए दे बस विच पै गई 
मसाहीचृडाई अड्योनी्मँता शरण गृरां विच आर 
मोड्दानखैरतो विना जिहृडे दरते आए ने सवाली । 
सदयो नी नु | 





4 कीकी तेनु पौर देम गुन सुनावा 
चलो मेरे नाल नी मै दर्शन दिखलावां 
जाह ता दोहा जहाना दा वाली, 

 सद्योनो्मैन्‌ 
>. 


मेरे जिहियां रूहां ओधे ल्वा ते हनारा 
दशन करके लदियां वहारं 
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सदा रहदीं चेहरे ते खुशदहाली 

स्यो नी नु...“ + | | 
हरदम रहन्दा ओष्टदे नाम दा उधारनी 
शब्द स्वरूप होके लेदामेरीसारनी 
क्ली जावे न मत्ये बाली लाली 

स्यो नी मनु ~... .* 


भजन न: 35 


संगत पुदी एे पूरे गरु केहृड ने । 
ऊचे खण्डे ते नंगल उरे ने) 
चे अण्डे ते भरमाड विच रेते) 
संगत पदी ए... = 
ओम नाम वाला शब्द सुनाया आन के 
जात पात वाला भरम मिटाया आनके) 
संगत पु्दो ए... ५५... 
भरगवीचोलाते गल विच मालारे। 
सर्तीं शब्द नाल मेल कराया आन के। 
संगत पुरदी ए. ० ० 
ऊचे ज्ञण्डं ते. ~ ~~ 
(उपदेश) 
भजन नं 36 
जाके गुरांदे दारे जाती पानदाको कम । 
करिये रजके दीदार खाली आनदाकी कम) 
सिर दित्तियां विनां जी दोदारन हृन्दा। 
कदमी डिभगिया विना खुषायारनहृन्दा। 
मिद होके रहना पदा एेधे मान दा की केम | 
जाके गुरा ण इ 
जग कख है प्यारे भओहदा नाम है ऊचा । 
ट्स फवकर दी फकीरी दा हार है ऊचा । 
सिर रख गरु चरणातेशानदाकीकम। 
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जाके गुरा दे... .... 
क्रिये रज के... ~~ .*~ 


भजन नः 32 


जित पुने से प्रभु मिलतादै) 
वो फहून पदान इलहू्दा टै । 
जो हरदम अजपा जाप जपे, 
हृदय की जवान इलहदा दैः ॥ टेक 
कोई जमुना जी में कृद रहा, 
कोई गंगाजी में नहातादै। 
घट मे जो आत्म तीथं है 
उस का अस्नान इलह्दा है + 
व्या पडत कथा सुनाते हैः 
क्क्तातू चारोवेदों का। 
जो परमनज्ञान का अन्नरदहै 
वो गुरु का ज्ञान इलह्दा है ॥ 
दूनिपामें हनारों मन्दिर रहै, 
ह रहा मूरती पूजन है । 
यहां ठाकुरजीकाडरादै, 
घट मे स्नान इलंह्दा टै ¦ 
ठै कोई धनी तलवारों के, 
कहीं चलती तोप मणीने दै । 
जहां पांच शत्रु लडते टँ वो, 
जंगो मैदान इलहदा है \ 
मंडी में हजारों सौदे रै, 
हेर रोज निलामी होती दै । 
जहां सच्चा सौदाहोतादै, 
वो धमं दुकान इलहदा है ! 


कहीं चूनी पन्ना नीलम है, 
मोती, मानक, पृखराज कही । 
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यहा परम जनि कारहीरादै, 
खानो मे खान इदहृदा है । 
क्या मूखे दर दर डोलि हे, 
भत भटको गुरु की शरण गहो। 
जो दाता परम द्याल्‌ है, 
तेरा भगवान इलहदा है + : 
श्री सतगरुपरभदेवजी की, 
महिमा क्या दासं बयान करे ॥. 
दुनियां के पीर फकीरो से, 
कछ इनकी णान इलहदां है} ।। 


भजन न: 38 
राम नामके साबूनसे जो मनकी मैल मिटाएगा। 
निमल मनके णीशेमेवो रामके दशेन पाएगा। 
रोम रोममेंरामदहतैरे, वोतो तुज्ञसे दूर नही-2 
देख सके जो आंख है तेरी, उन आखों मे है नूर नही-2 


देखेगा मन मन्दिरमे, जो ज्ञानं की जोत जगाएगा। 
{नमल मनक. .. ^. 


राम नामके साबन... .~ ~ 
णे णरीर अभिमान है जिसको, हरि कृपा से पाया है-2 
सरे जगमे फस करके, क्यो तूने उसे बिसराया है-2 
राम नाम दा सच्चाधन नजो साथ तुम्हारे जाएगा। 

नमल मन के..... 

राम नामके... .. ... 
हठ, कपट निदा करो त्यागो, सब जग से तुम प्यार करो-2 
घर आए महमान की सेवा,सेन तुम इन्कार करो-2 
पता नहीं किस भेष आकर नारायण मिल जाएगा । 

निमल मन के... ~ 

राम नामके साबुन... ... 
वस मायाका मानन करिये,येतो आनीजानीरै.. 2 
राजा रंक अनेकों हो गए, जिनक्रो सुनी कहानी 
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गया वक्त फिर हाथ न अवे, सिर धुन धुन प्छताएुगा । 
{निमेल मन के शीज्ञे-= . „~> 
राम नामके साबुन... ~ 


भजन नः ॐ) , 


नाम जपो नाम जपो दिन साती हर का नामे जपो।। 3ेक्‌ ॥ 
स्वास स्वासमे वंदगीहो रही 2 

अन्दर मारलोञ्चाती, हर का नाम जपो॥ 

नाभ लप म ज 


दो मनके दी माला जेहृडी 2 
बिना जीभ फिर जाती, हर का नाम जपो ॥ 

| नाम जो .*, == ० 
अत्म ज्योति जगमग जगि 2 
बिनाधीके विन बत्ती, हर का नाम जपो ॥ 


नाश नो, >> ० ' 


दामुनदास ए रमज हुकीको.2 
परलोक बनेगी साथी, हूर का नाम जषो॥ 
नाम्‌ जपो ०२ ००० ००५ 


भजन नः 40 


अपना आप पहचान बन्दिया अपना ततु 
यह्‌ तु अपना आप पहचान । 
मिलना साई' दा आसान ॥ 

। | वटियां अपना अपि न्नम्‌ ०७ ज्ण् 
दुनियां दौलत माल बजाना । 
ओं संग क्रिसीन जाना ॥ 

वन्दिया अपना आप, ० ~~ 

साढ़े तीन हथ जमीन बह्दे दी । 
एढे तम्ब न तान ॥ 


वन्दिया अपना जप्‌ = ० 
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5. श्हन शाह्‌ फकीर साई दा । 
ड दे खुशी धमाव ।' 


वन्दिया अपना आप्‌ ^. ... ,. 


।। चेतावनो ।॥, 


भजन नं* 41 


1. नाग दी जोत जगा मन मेरे उमर पई नीती जांदी रे। 
उमर पड बीती जांदीरे, उमर परईबीती जांदीरे ॥ 
नाम दी जोत.~ ,.. *“ 
2. गभंदे भल गयो वायदे, जदो उल्टा लकाया सी । 
हजारां तरले कर-कर के, ए मूखे वाहुर आया सी ॥ 
फंस गया मोह जालां दे अन्दर, मरनदीयादनञआंदीषे। 
नाम दी जोत, ५५ ** 
3. जगत की घी माया, कि इसका नामभी ठाद । 
जो कल महलां च बसदे सी, ओनां दे हथ अज ट्ठ ह ॥ 
नाम दी जोत... ... ध 
4. सफर लई खर्चा बन पल्ले, सफर जो करना भारीदटे। 
जाना विच प्रदेखां दे, जित्थे न रिस्तेदारी एे। 
नाम तोजादे जो खालो, उन्हां दी हन्द खवारीएे ॥ 
| नाम दी जोत „...* 
5. गू जी देखदयां बख्णो अवगुन-अवगुन हारां दे। 
जे तेन्‌ चाह मिलने दी कि लड खड लै अवतारांदे। 
नाम ती जोत जगा मन मेरे अगे तेरे कामजो आनीषएे॥ 
नाम दी जोत.. .“* 





133 


५ ` व्वा 
च ॥ 
` नः 


भजन नः 42 


पहले सोहनेयां विचारां नू विचार लिया कर । 
फिर हदय दी फटी उते धार लिया कर ॥ 
रख याद सच्चे सांईं, जिनां रखां दिियां । 
हथ, पैर, मुख, कन, नक, अखां दितियां ॥ 
कदे भस दाभी शुक्र गृजार लिया कर। 
पहले सोहनिर्यां.. .~= 
देखीं दुखां दियां कड़ीयां च सल न जावीं 
बहुत खुशियां दे फूल देख फल न जावीं । 
दोवेंकर्मादेभोगने तु भूल न जावीं। 
सुखां नाल दुःख हस के सहार लिया कर । 
| पहले सोहनियां ... .. 
फिर आकडा दे नाल धौन मुंह मरोड़ के । 
गला करना ए अमीरां नाल मुख जोड के । 
चव जाना गरीवां कोलों मुख मोडके। 
गडो छोटे स्टेशना भी खलार लिया कर । 
पहले सोह नियां ~. ..* 
फिर हदय... ... 


भजन नं. 43 


जरादिल को लगा देखो कि, अन्दर क्या नजारा दै । 
जरा सिरकोञ्ञुका देवो, रुप कंसा तुम्हारा है । 
यहे पाचों तत्व का पुतला नजर आता दहै जो तक्षको । 
इसी मे रत्न माणिक का, भरा भण्डार भारा 
जरा दिलं को... ,= 
करो तुम लाख तजवीज जोग ज्ञान पाने की 
विना गुरु शान्ति न आवे नहीं खुलता वो द्वारा दै। 
॥ जरादिल को... ... 
खाच केर प्राण को अन्दर, चले आश्रौ कि निज मन्दिर 
वहां कौ यह निशानी है चमकता लाख तारा है। 
जरा दिलं को... 
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धून हरदम निराले शान कौ, उस घटम होती है 
वही सुनता है कि, जिसको किया सतमुर ने ईशारा ॐ । 
जरादिल को 
अगर खवायश दहो उस घटमे, रहने कीजरा तुमको 
तो कहता दासहैदृढ, जोपूरागुरुप्याराहै। ¦ 
जरा दिल को. .* 


भजन तं. 44 


उठा कन आंख तुम देखो कि अन्दर क्या नजारा है । 
सिकाना दहै वही सवका यहां नौ लाख ताराहै। 
लगाओ ध्यान मस्तिक मे, पहेचानो उसको तुम भाई । 
फलाए हाथ जो बेठा है वही मालिक हमारा है । 

उठा कर आंख ... ~ 


चाई्‌खेल जग मे, खिलाडी खद खदा जानो । 
फंस न जाना दनियांमे हरी का सहारा है। 
उठाकर आंख... = 


हुटादे परदा गफलत का, नहीं वो दुर तुमसेदै। 
परम सुख आत्म ज्योतिमे+वोहीसबकाप्याराहै। 
~ उठा कर आंख तुम देखो... .~ 
ठिकाना है वही... 


भजन तं. 45 


तं :-- एक डाल पर तोता बोले .. ... 


तोतेसे ज्‌ मैना बोली पिजरा हुआ पुराना, 

नतोद इक आस का पक्षी, करले ओर ठिकाना । 

नोली मैना--पांच तत्वकेमेलसेत्‌ मानव चोला पाया 
जन्म लिया दुनयिां मेँ आ कर हरी भजन नहीं गाया 

राम नामत्‌ गाये जा जीवन सफलं बनाए जा। 

जग जंजाल को चछोडकेत्‌ रामनमगुण गा ले बोली मेना। 


तोते से जु... .~ ^~ 
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तोता बोलात्‌ ज्लठादैजगसारा 
नैना बोलीं -- मेन्‌ सड के मल ले सतगृरू दा द्रारा। 
गुरू शरण मे आ जा, जीवन सफल बना जा । 
इस दृनियां में फंस करके › तु क्या दुनियां में लेना । 
बोली मेना तोतेसे तु... ...... 
कटे दास तेरा तेरे चरणों मे चित लगाॐ। 
प्यारे सतगुरु आ जा विगड़ो आन वनाजा। 
मै हं अबसेदासीतेरी तारो मेरे नेना। 
बोली मेना तोतेसे जूँ भेनाबोली पिजरा...०.. ~ 
त्‌तोदै इक आस... .. 7. 
भजन नं. 46 
कष्ण गोविन्द गोपाल गाते चलो । 
मन को विषयो के विषसे हरते चलो ॥ टेक 
1. देखना इन्रियोंकेन घोडे भगे । 
रात दिन इनको संयम के कोडे लगे । 
अपने रथ को सुभागं लगाते चलो ॥ 
2 प्राण जावे मगर नाम भूलें नहीं । 
दुःख मे तड़पो नहीं सुख में फूलों नहीं । 
ताम धन का खजाना वदते चलो ॥ 
3. काम करते रहो नाम जपते रहो । 
पाप को वासनाओं से बचते रहो । 
सदा सतसंग में जीवन बिताते चलो ॥ 
भजन नं. 47 
छोड़कर संसार जव तू जायेगा, 
कोई न साथो तेरा साथ निभायेगा ॥ टेक 
गर हरि का भजन किया न, 
सतसंग कियाना दो घडा । 
1. यमदूत लगाकर तुञ्चको, 
ले जायेगे हथ कड्या 
कौन छृडवेगा को त साथी ॥ 
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इसा पेट भरन की खातिर, 

तू पाप कमाना निशं दिन । 

छमशान मे लकड रखकर, 

तेरे आग लगेगी एक दिन, 

खाक हो जायेगा, कोड्‌ न साधी \। 
सतसंग. बहती गंगा ह+ 

त्‌ इसमे लगाने गोता । 

वरना इस दुनिया से तू 

जायेगा एक दिन रोता। 

किर पछताएगा, कोई न साथी तेरा ॥ 
क्या कहता मेरा-मेरा 

यह्‌ दुनियां रेन बसेरा । 

यहां कोर न रहने पाता, 

है चन्द दिनोंकाडरा। 

टस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा। 
अब गुरू चरणोंमे निश दिन, 

त्‌ ध्यान लगाले बन्दे । 

कृट जा्येगे सब तेरे, 

ये जन्म मरण के फन्दे । 

पार हो जायेगा, कोई न साथी ॥ 


भजन नं. 48 
उल मत दिल बहारों मे, बहारों का भरोसा क्या ॥ 
सहारे टट जाते है, सहारों का भरोसा भ्या ॥ टेके ॥ 
तमन्नाये जो तेरी दहै, वो सावन की फूहारं दै। 
फुटारे सुख जति ह फ्टारो का भरोसा क्या ॥ 
दिलासे जो जहां के है, सभी संगी बहार 
वहारे रूढ जाती है, बहारो का भरोसा क्या । 
त्‌ इन रंगी गुब्व्रारों पर, अरे दिल क्यों फिदा होता । 
गुढ्वारे फूट जाते है । गुव्बारों का भरोसा क्या ॥ 
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३. छोड़देनामकी किस्ती, किनारे से किनारा कर! 
किनारे टूट जते है, किनारोंका भरोसा क्या॥ 
भजन नं. 49 
मन भूलाभूला फिरे जगत में कंसा नातारे॥ टेक ॥ 
1. माता कहे यह्‌ पुत्र हमारा, बहुन कहे वीर मेरा रे। 
भाई कहे यह्‌ भुजा हूमारो नारी कहे नरमेरारे। 
मन भूला भूला... “~ -~ 
2. पेट पकड कर माता रोवे, घांहु पकड भाई रे। | 
लपट ज्लञपट कर त्रिया रोवे, हंस अकेला जाई रे॥ 
# ~. मन भूलाभूला... ... .~ 
|| 3. तेरहां दिन तक त्रिया रोवे, छः महीने सखा भाई रे । 
| जव तक जीवे रोवे माता, बहून रोवे दस मासा रे॥। 
मन भूला भूला .. ... ~~ 
चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। 
चारोंकोने आग लगा दी, फक दिया यश होरी रे ॥ 
मन भूला भूला..... .. 
धर की त्रिया देवन लागी, ठुंढ फिरू चहु देशा रे । 
कहत कबीर सुनो रे साधो, घ्ूठी जग दी आणारे॥ 
मन भूल भला ..... =~ 





भजन त: 50 


हरि नामके हीरे मोती, सन्त विशेरे गली गली । 
ललोरे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाई गली गली ॥ 
दौलत के दीवाने सुनले इक दिन ठो जाएगा--2 
धन, यौवन ओौर रूप खजाना, धरा यही रह्‌ जाएगा--2 
अन्त बसेरादो दिनिकाटहै, आखिर होगी चलो चली । 
ले लोरे.......= 
हरि नामके हीरे... ... ~+ 
2. रिश्ते नाते णका सम्बन्धी, इक दिन तुचे भूलाेगे--2 
भाज जो कटृते दँ हुम ह तेरे, अग्नि मे तृन्न जलायेगे --2 
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सन्दर काया मिद्भी होगी, चर्चाहो गर्द गली गली । 
लेलो रे “4 ~= 
हरिनाम के हीरे... ~~ 
जिस को अपना कहू कर बन्दे, तू इतना इतराता है --2 
वक्त न तेरे कामन आवे, त्‌ ही अकेला जाता है--2 
दो दिन का यह्‌ चमन खिलेगा, मुरज्ञायेगी कली कलौ । 
ले लो रे... ... ~~ 
हरि नाम के हीरे. ~~ ~ 
ले लो रे कोई. ,= = 
भजन नं; 51 
प्रेमी बन्दे प्रेम से, श्री सतगृरुके गृण गाया करो। 
मन मन्दिरमे गाफला, त्‌ ज्ञाड रोज लगाया करो॥ 
सोते सोते रेन गवाई, दिन भर करता पापरहा। 
हसी तरह बरवाद बन्दे, होता अपना आप रहा ॥ 
नित उठ सुबह प्रेमसे, सतसंगतमेतु जाया कर। 
मन मन्दिर...“ ~~ 
परेम बन्दे प्रेम से... 


नर तन के चोले का पाना, बच्चों काकोई वेल नहीं। 
पून जन्म के णुभ कर्मो का, होता जब तक मेल नहीं ॥ 
हरि प्रभुकानाम है, नित सुबह्‌शामत्‌ गाया कर। 
मन मन्दिर... .. ॥ 
प्रेमी बन्दे प्रेम से... ^ "~ 


जाट अजामल दासं कबीरा, एक तो नन्दा तार्‌ था। 
शिवरी भिलनी मीराबाई, सदना नाम कसाई था॥ 
सूखं जन्म सम्भाले अपना, मन को न भटकाया कर । 
मन मन्दिर, ५... ... 
प्रेमी बन्दे प्रेमसे..... 
पास तेरे इक दुखिया बेटा, तूने मौज उड़ाई क्या । 
भूखा प्यासा पड़ा पडौसी, तूने रोटी खाई व्या । 
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पहले सब को पूछ के; पे रोटी खाया कर । 
प्न सं्दिर्‌ + क 
प्रेमी वन्दे प्रेम ये.~ ०००, 


| भजन नं 52 


उठ जाग सवरं नी जिदडिषए सुन सतगृरू दी वाणी । 
हन सतसंगसुन ले नी जिदडिए मौज वथेरी मानी 
उठ जाग स्वरं नी न 
इस जीवन मे धमं न कीता न कोर पुण्य कमाया | 
कर कर बन्दियातु दिन राती हीरा जन्म गवाय) 
यम एेसे मारनगे जिदडिए पीन न देदे पानी। 
उठ जाग सवेरे... ... ..~ 


न रहै छदे न रहे मोटे, न रहै राजे-राने । 
हस्स खेल के चार दिहाड़े कर गए कूच मकाने । 
से रूढ जाना नी जिदडिषए ज्यू नरां दा पानी । 
उठ जाग सवेरे नी... ... ~ 


5 भजन नं: 53 


किसी के काम जो आए उसे इन्पान कहते है । 
पराया दद जो अपनाए उसे इन्सान कहते हैँ 


कभी धनवान है कितना, कभी इन्सान निधने, 
कभी सुख हैँ कभी दुष है, दसी का नाम जीवन दै । 
जो दख मे भी न घबराए, उसे इन्यान---- 
विसीके काम... ... 


यह दुनियां एक उलघ्चन दै; कहीं धोवा कहीं ठोकर । 
कोर हंस हंस जीता है, कोई जीताहै रो रो कर। 
जो गिर कर फिर सम्भव जाए उसे इन्सान... ..^ 
किसी के काम... ~~ 
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अगर गलती रुलाती हैतो यह्‌ राह भी दिखातीदहै। 
सर गलती का पृतलादहैये अकसरहो ही जाती है । 
जो गलती करके पकछताए उसे इन्सान... .~ 
| किसी के काम... ..+ 


अकेनेहीजोखाखा कर सदा गुजरान करते । 
ज्यो चरने को तो दुनियां मे पशु भी पेट भरते दहै । 
पर जो बाट कर खाए, उसे इन्सान ..- ~~ 
किसी के काम जो.~ ~ 


भजन नः 54 


लहराएगा लहराएगा स्ंडा प्यारा ओम्‌ का । लहरएना "^= 
यद संडा सनातन धम का। 
यह छंडा शुभ कमं का । 
लद्‌राएगा-लहराएगा ज्ञंडा प्यारा ओम्‌ का । 
लहुराएगा .*. °“ 


मे ओम्‌ ध्वज प्यारादै। 
आखों कायह तारा है, 
प्राणोसेभीप्यारा है! 
सवका यही सहारा दै । 
लह राए गा-लहराएगा ्ञंडा प्यारा ओम्‌ का । 
लह सएगा .~ ,“ 


कहू रहा है यह ्ंडा । 
पापका फूटेगा भंडा । 
बरसाले लाठी डंडा । 
नहीं ञ्लकेगा यह्‌ खंडा । 
लहराएमा-लहराएगा ज्ञं प्यारा ओम्‌ का । 
लह यएगा ~~ .~ 


हिमालय की चोटी षर। 
शहर-शहूर की कोटी पर्‌ । 
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॥ 
|| 

| 
| 
| 


= 


न क, कय 


संसार की ऊंची चोटी पर। 
वच्चे बृढ की सोटी पर । 


 लहराएगा-लहराएगा ज्लंडा प्याराओोम्‌ का। 


लहराए गा... 


भजन नः 55 


मने विचों मेल कड़ा जाया हों | 


सतसंग गंगा विच नाही जाया हो । 
रात दिने करदातु निदिया पराई 

खाई खाई मांसं दिते वकरू मृकारई। 
पापां ते अपराधा तोहटी जायाहौ 

सतसंग गंगा विच नाही जाया हो 
मुखा पराया मांस चमभीतू देडना 

कोहेलु दे विच पाई यमां तेकी पीड़ना । 
नरकां तो जिन्द छड़ाई जाया हो 

सतसंग गंगा विच नाही जाया हो 
नरसिह वीर तेथो वकरू नहीं मंगदा 

येलुए दे लई सिध सुली न चढादां । 
चेले दे गलाये न वदाई जाया हो 

सतसंग गंगा विच नाही जाया हो 
देवी कने देवते मांस नही खांवदे 

चेले ते गालडी भुलेखे विच पां वदे । 
रक्षसा हा खाना मत खाई जाया हो 

सतसंग गंगा विच नाही जाया हो 
वेद ते पुराण कने आखदे महात्मा 

सवना जीवा दे विच वसे इक आत्मा । 
दान पुण्य नाम कमाई जाया हो 

सतसंग गंगा विच नाहीं जाया हो । 


+ # ट 
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| वराग ॥ 


भजनं नं 56 
उसीको होता दुःख जगम, जोजगकेरगमेरंगा हओ दै। 
सुखों के पाने की लालसा का विचार जिसमे लगा हृजाहै। टेक 
1. असन हो अच्छा, वसन हो अच्छा। 
अच्छा रमण हो, अच्छा भ्रमण हो अच्छा। 
ट्स अन्ते अच्छे की चाहुनामे, 
घृराए जीवन बनाहुञआदे। 


2. वियोगकायोगमेदहै संशय, 
विषय के भोगोमेरोगकाभय। 
निदान प्रत्येक सुख का विखा व्यथा कै 
फलसे फलाहुञआ दै ॥ 





3. ए तनदहैमेराएजनदैमेरा, 
| ए धनदहै मेरा; भवनषएमेरा। 
इयमेरामेरी में इस तरहसे फसारहै 
जो बस फसा हआ रहै ॥ 
4. वही है निद्रेन्दजोहै त्यागी वही मे, 
कल्याण पथ का भागी। 
धिरा है संपत्तियों से जो वह्‌ विपत्तियों 
से धिराहुआदे॥ 


भजन नं 51 


दो स्वांसों के जब सारे गिन जायेगे । 

प्राण तन से उसी दम निकल जायेगे । 
निरे अधिकार न तेरे काम आयेगे, 

तुञ्चको क्‌ कर वुट्बी तेरे नहायेगे ॥ 
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1. तेरी मुर्कों को कसकर के बाधेगे यह । 

ओर दस पांच मिलकर उठा्येगे देह । 

ये तु्ञे काड़धरसे तेरे ला्येगे तेरे अधिकार... ^ ॥ 
2. ये धरा धाम धन जिसमें उलज्ञादैतू। 

जिस को स्वस्व ही अपना समज्ञादत्‌। 

वे धरे के धरे सारे रह जायेगे तेरे अधिकार... ~ ० । 

3. जिक्षपे दौलतणेसारी लुटादाहँत्‌। 

ओर जिन्हे अपना आज वताता तु । 

एही मिल जल के णमणशानले जा्येगे तेरे अधिकार -.-~ 
4. खुब धधक्ती हर्‌ आगमे ज्लोस्कर, 

ओर तेरे तन को जलता हुआ देखकर । 

ए तुते त्याग मरघट में घर आयेगे तेरे अधिकार... ~. 
3. माल पर तेरे कव्जा जमायेगेये। | 

सटी ममता फिर अपनी दिखायेगे ये। 

ओर बनावट के आंसू बहा जा्येगे तेरे अधिकार .... । 
6. नाम जपरामका शाम बावरे। 

तू तनिक चेत माया से अब जामरे। 

नारी, मूत, बन्ध्‌ ए सबन संग जा्येगे तेरे अधिकार...०..। 
4. छोड आसक्ती माया को ममता को तज । 

अपना जीवने वना राम भज कष्ण भज । 

अखिरीमे यहो तेरे काम आएंगे तेरे अधिकार... .. । 


भजन न. 58 


यह्‌ जगत सराय पुरानीहै कोई आता कोई जातादै। 
इसमे फमना नादानीहै कोई आता कोई्‌ जाता, 
1, मन मायामे जब फंस जाये, 
तब यादप्रभ्‌कोन आए) 
हदय मे अन्धेराछा जाये कोई ~... 
2. जब कृपा गुरू कीहोतीहै, 
घट अन्दर जगदी ज्योति है। 
तब गंगा विच कटौती है कोई आता है... 
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हरि नाम बड़ा अलवेलादहं 

लगता नहीं वैसा धेला है । 

जग चार दिनोंकामेला दहै कोई आता है... ~... 
ट्स जगम मनकोषफवाना ना, 

उल्टे रास्ते चले जानान 

ए प्यारे प्रभु को भूलाना ना कोई जाता है ~ ~~ 


| प्रेपाभक्ति ।, 


भजन नं: 39 


गोपिों का सन्देश श्याम से कह देना उधो ।॥ टेक ॥ 
जो मै होती जल को मछलियां, 

प्रभु करते स्नान चरण छुई जाती ऊधो, 
जोन होतो वन की हिरनिया, 

प्रमु करते शिकार नामने मर जाती ऊधो ॥ 
जो मै होतो सीप का मोती, 

परभ करते श्युंगार गले विच सोहती ऊधो ॥ 
जोम होती वांस की वंशी, | 

मुख पर करती बास अधर रस नित पीती ऊधो ॥ 
जो मन में मन मोदेन बस्ते, 

मारा के घनद्यापं दरस नित्त पावती ऊधो ॥ 


भजन नं; 60 


दरश हमको न कभो ष्ण दिखायो तूने, 
भक्त हम भी है हसको भुलाया तूने ॥ टक 
पूतना ने तो जहर पिलाया था मगर, 
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हो दयावान भव से छृडाया तूने ॥ 

तूने भक्तों को सुनीटेरए मुमकिन नहीं, 
हमारी बार देर.लगाया तूने ॥ 

वृज डूबने लगा था इन्द्र कोप से जव, 
एक उगलीपेही गिरिराज उठाया तूने ॥ 
द्रोपदीने भी जव कि पुकारा था तुम्हे, 
आयं प्रेमके वश चीर वद्राया तूने ॥ 
तेरो लोलान कभी कृष्ण समञ्च मे आए 
लोग कहते हैँ दही दूध चुराया तूने ॥ 
ओर तो भक्त तेरे भवसे हए पार सभी, 
मेरी ही नाव नहीं पार लगाई तूने ॥ 


८. भजन नः 61 


जिधर उठाई निगाह्‌ मैने, 

उधर ही गुरूवर को आते देखा । 
हर एव शयमेंह्र एक जुन मे, 

उसी को सतसंग सुनाते देखा |) टेक 
सुबह कोसूरज की रोशनी में, 
भौर रातके चन्दाकी चांदनोमें। 
सितारों की महफिनमें मैने हस्दम, 
उसीकोटहै चमवमाते देखा ॥ 
चमनमेथात्‌ गुलोंमें वैध, 
सजरमेधथावुलवृलों मे बैठा, 
हर इक क्ली कानशीलाघूंघट, 
उपो कोने उठति देखा ॥ 


वही समुद्र मे बह रहा धा, 


नहो पहाड़ो म रह्‌ रहा था) 
नजर विधामां जवस्लुक्री तौ, 
उसौ को जलवा दिखाते देखा ॥ 
कट्‌ पेवो नाच कर रहा था, 
कटौपेव) तान भररस्हाथा। 
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कहीं पे गीताकाजान सन्दर, 
उसी मने सुनाते देख ॥ 
निगाह्‌ इस दासनेजो डाली । 
तो.दिल भो उसमे नहींथाकि खाली) 
ट्स मनके मन्दिरमे उसको, 
मध्‌ र-मधुर मृस्कराते देखा ।। 
भजन नं 62 
पौ गई प्यालारेप्पाला मीरापी गर्‌ जहरका प्याला 
लेके ष्यासकेनाम की माला मीरा पी गर्‌ जहर ॥ टेक 
देखा मीरानेजोविषकाप्याला। 
देखा प्याल्ेमे गोकल का ग्वाला) 
देखो मोहन का नाम कंसे आया काम, 
सारा विष अमृत कर डाला मीरापी गड्‌ जहर ॥ 
जोर क्ितनाभो राणालगानले, 
भक्त कोहर तरह अजमाले। 
लाख कोशिशत्‌ कर कुन दहौगा मगर, 
उसका साथोहै मरली वाला मीरा पी गई जहर ॥ 
सच्चेदिलसेजो मीरा भक्ति । 
ताम आईून राणा की शक्ति । 
करके मोहन का ध्यान मीराहो गदं महान, 
उसने आई मुसीवत को टाला मीरा पी गई जहर ॥ 
परभु भक्तों को जिसने सताया, 
उसने एक दिन मुसीबत क पाया। 
उठा देखो इतिहास हुआ रावण का नाभ, 
गुडा जिन्न दिन विमीषणसे पालामोरापौ ग जहर) 


भजन नं 63 


जिना ताह प्रभु प्रेम वाते तीर गदे । 
मीरे रचन ओनां दे अवसीर लगदे ॥ 
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रदहिन्दे ्ललियां दे बाग, दिल प्रभुजीदे वाग 
करदे कोई स्वांग, लीरों लीर लगदे ॥ 
जिना ताह... , 
जंग वल्लो बरवादो, अगे मिलदी आजादो । 
गमी खुशी न शादी ओ फकीर्‌ लगदे । 
ननि तादो र अच्क 
जिन लगे प्रम सच्चा, रहिन्दा अन्दरों ओ पक्का, 
मन प्रभु नाल रचा, वाहुरों कीर लगदे ॥ 
जिना ताही... .+. णा 
रहिन्दा दसि ए विचार,जेत्‌ पावना दीदार। 
पी प्रभुदेप्यार, ने शरीर लगदे॥ 
जिना ताही... ... 
मीठे बचन ....... 
भजन नं 64 
निक्का जिहा श्याम साडाखरूसकेनी वे गया। 
तेरे नर्दयों आना सखी जांदा होया कह गया । 


साडे आ के कहदा सखी मक्खन लिया दे मनू । 
अगो मेने आखिया सी मुरली सुना दे मनू, 
छोटी जिनी गल दा पवाड़ा किना पं गया । 
तिरे नर्यो आना... .... 
निक्का जिहा श्याम... 
सोचयासी मुरलो सुन दिल नु रिञ्चावांगी । 
रज-रज सांबरे नु मक्खन खिलावांगी । 
चाह साडे दिला वाला दिल विच रह्‌ गया, 
तरे नदयो आना ,,. ^+ 
निका जिह श्याम „~... 
सँबरे बगेर परल चेन नर्यो आंवदा। 
रोदियांने अखां दिल गोते पया खावदा। 
चोर चित कड कै कलेजा मेराले गया, 
तरं नर्ईयों आना... ~. 
निका जिहा श्याम... <. 
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भजन नः 65 
शामा करदा रिहा सडो चोरियां वे, 
कोल वंठके सुन्दरी गुम कर लरई्‌। शामा करदा... 
सान्‌ आसरा मदन मोहन इस तरह 
जिवे अनियां दे हथ डंगोरियां वे, णामा करदा... + 


मेरा सोहना ते मदन मोहन इंज होया, 


{जवे बन्सरी द विच विच मोरियां वे, शामा करदा. ~= 

त॒ ते वलियांदाबलिषएणशाम सन्दर 

असीं नारियां बहत कमजोरियां वे, णामां करदा... ... 

अग लग जावे इना बना तार, 

जित्थे न भरियां गुलाब दोयां बोरियां वे, शामां करदा. ~~ 

जे मै जानदी मदन सोहन रूस जाना, | 

काहन्‌ भरीयां गूलाब दीयां बोरिथां वे, शामा करदा रिहा... ~~ 

तेन्‌ माता यणोदा आवाजां मारदीए, 

वर आजात्‌ बन्सरी वा्तेया वे, णामां करदा... 
 गस्साते भरो पिचकारियां वे, 

आओ रल मिल खेल लरईए होलियां वे. शामां करदा... ..* 

सजरा मक्खन तं बर्ईदए रोटी शामा, 

आके भोग लगाजा सतगुरू प्यारियावे, शामा करदा "^^" 





भजन नं: 66 
णामसे कहु दो अपनी मुरली को रोके, 
स।खयों के मनम वसीजारहीहं। 
रोरोकदटतीत्‌ आजा कन्दरैया, 
विना वैरे न चलती यहु जवन को नया। 
तन की नैया प्रभ तेर सहारे चली जा रही ठ। 
 शामसेकह्‌दी 





रोती ड गाये ओर ग्वाल सारं 
आजा कन्हैयात्‌ यमुना किनारे 
आसथ की दिन रात पाला पिरोक वन्दैया 
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तजे : तन डोले मेरा मन डोनति 


७ ------------------- 
- ~~~ कि कि 
यि च्वि = क णक 





कन्हैयारटेजा रहर, 
णामसे कह दो... .= 
दिनि रो रो गृजारां कदो रात आवे, | 
जदो रात आईमगरतेरीसूरतन दिलं में समाई । 
ड्बोदो चाहे किनारेलगादो, 
किनारे किनारे चलीजारहीदहै | 
| णाम ये कहु दो--- 
भजन नैः 67 
मीराबाई जग तारी जिन भक्ति कीती कमाल, 
जिसनू याद क्रे दनियां सारी । ` 
राणाने भेजा साप पटारा, मीरा को डस जावे, 
हरीकीकरनीसे नागोंके हार बनं जाए। | 
४८1 त्वक 8: मीराबाई जग तारी... ..+ 
राणा ने भेजा जहर प्याला, पीमीरामर जावे, ` 
ह्री की करनी ठेसी, जहर अमृत बन जाए 
[र मोरावाई जग तारी .. „^+ 
राणाने भेजा शेर जंगल का, मीरा को खा जाए, | 
हरी को करनी देसी, होई कपला ग़ वन जाए । 


मीराबाई जग तारी... ... 


।। विश्वास ॥, 


भजन न: 68 
दर दर्‌ दे फिरने नाजों इक दरदा टाके वेह जा। 
गरा दोपां विटकां छइ दे मुरण्ददाहुके वैद जः। 
चक्‌ अल्ला रब मिलदा नयो | 

ते बहत मेरा दिल सदया 
ट पट थक गए वेद किताब, 
ते इलम बधेरा पहिया 
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सनदे सां नितनामजोतेरा, . - 
पर नजरमेरीन चरद्िया 
वत्ले शाद्‌ जव रब मिलदा 
तालड़ सतगुरू दा फड़या, ४9 
दर दर दे फिरने .. ~ 
आणक रबदाहर कोई वनदा, 
हथ माला तस्वी फडके 
आशकांदे तनखून न रहिन्दा, 
दखो अन्दर वड के 
हदि डयां सुकरियां प्रेम करेदियां, 
दिल हो गया कोला सडक 
पो उस मन्सूर तो जाके 
जहडा निया सुली चके) 
दरे दर दे फिरने..." 
मुल्ला, काजो, पन्डित भटकन, 
मस्थे तिलक लगा लेन्दे 
अल्ला आहुनान्‌ मिलदा, 
जो मुरणद शरणो जा लंदे 
नटनी बनके मेरा कु नई लटिन्दा, 
मैन्‌ नच के पीर मना लंदे 
दर दरदे फिरने... 
न रब मिलदा मन्दिर मसीती, 
न मिलदाकाबेजाके 
न रब मिलदा पत्थर पुजे 
न मिलदा धूनियां्नाके 
वबृत्ले गाह रव तादयो मिलदा 
अपना पौर मना के। 
दर दर दे फिरने.. <. 
ट्ण्क तन्दरप्रम दा बालन, 
नतित उठ सबेरे ताईदाएे 
जिस गली मै आवां न जावा, 
आथे सौ.सो फरा पावां 








बृल्ले पोर मनान दी खातिर, 
सौसो मकर बनाई दारै 
बुल्लेश््रह छड लोक लाज, 
दकं मुरणद राजी करिए । 
दर दर दे फिरने... 
गैरां दीयां बि्टकां...... 


भजन नः 69 
असां इक भुल कीतीए्‌, तेरे नाल प्यार कर वैठे॥ 
वहिष्ता तों करई वारी, फरिष्ते लैन आए, 
तेर ते मान है सान्‌, असी इन्कार कर वैदे । 
असां इक भूल... ... 
सारी उमरां दे दुःख सजना असींज्ञोली पाए ने) 
होके लेन दा वखरा, सिग इकरार ला वैटे। 
असांइक भूल कती... ... 
दिल वापसदेनदे, ओतेरी अपनी मर्जीए 
सौदा दिल दा दिल बदले, शेर बाजार कर वैठे। 
असां इक भुल कती... ~ 


भजन न 70 

तेरे नाल जे अखियां ला वे, 
तकदीरदा हुन की वस राजना। 

तेरे दर ते सीस निवा बैठे, हुन जाइये किटृडे दर सजनः ! 

हस हस के मसोतां ते चट्‌ जादे, 
जिद राम मतव्राले बन जांदे 

तेरे नामदेक्ेजेअंदिन, 
तेरेप्रमने पाया ञ्जस सजना। 
तेरं नाल जे अखियां ..... 

त्जानन्‌षएक्डदाए,नजानन्‌ ए छडदा ए, 

पर्‌ दति जोपक्कातैरेदाणए, छड केन मेदानों नसदा ष्ट, 
तेरे नालजे अखियां...... 
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मरमरके द्वारा मचियाए, किष््डादुःखजोमेनञ्चलियाणए 
हुन मेहर करोमेरे सतगुरुजीसान्‌ लाके ठोकरान। 

तेरे नाल जे अखियां -. ... 

तेरे दर ते सीस ~=: 


नं: 71 
लाके प्रीत सतगुरांनाल तोड़न 
तेरा जग विच बल्दिया कोर होरन। 
कानु देखना एे महल चौवारे, 
तेरा आखिरी मकान ्मशानदहै 
आखिर वेले इना महलां विचों तोरना, लाके प्रीत सतगुदा ... + 
पावे सूट साड़यां रग-रगदे. 
रह जाने दशाले सत रगदे। 
कोरा टेर पुआके तन्‌ तौरना, लाके सतगुरां = ० 
धीयां पुत्रां लई्‌ दिन रात तू खपदा। 
कदी सतसंग बल नई्‌त्‌ तकदा। 
बडे बारे तेन्‌ रोटी तो भी रोलना लाके प्रीत सतगुरा~+ 


करपापदी कमारईदनतु रजिया 
रह जाना धन तेरा रखिया 
आखिर बेले तैन खाली हथ तोरना लके प्रीत सतगुरा,^“ 


त 


। "ग 
+. 
(@ ० । 


ह १ 








॥ अरतौ 1) 


न 72 
ओदेम्‌ जग्र जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे । 
भक्त जनो के संकट छन में दूर करे ॥ ओम्‌ ।॥' 
जो ध्यावे फल पावे दुःख विनमते मन का स्वामी दुःख विने मन कः। 
मुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।। ओदेम्‌ ॥ 
मात पिता तुम मेरे शरण पड़ किसकरौ स्वामी शरण पड़ किसकी । 
| तुम विन ओरन दूजा आस करूं जिम की ॥ ओरेम्‌ ॥ 
|| तुम पणं परमात्मा तुम अन्तर्यामी स्वामी तुम अन्तर्यामौ । 
पार व्रह्म परत्रेष्वर तुम सव के स्वाम । ओरेम्‌ ॥ 
तुभ कर्णाके सागर तुम पालन कर्ता स्वामी तुम पालन कर्ता! 
मे मूखं खलकामो कृपा करो भर्ता । ओम्‌ ॥ 
तुम हो एक अगोचर सव के प्राणपति स्वाभी सब के प्राणपति ! 
केहि विधि मिलू दयामय तुम को जँ कुमति ॥ ओरेम्‌ ॥ 
दीन बन्धु दुःखहर्ता ठाकर तुम मेर स्वामी ठाकर तुम मेरे। 
अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ॥ भोरेम्‌ ॥ 
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वाम पाप ह्रो देवा) 
शद्धा भर्ति बढ़ायो सन्तन कौ स्षेवा ॥ ओम्‌ ॥ 





नं 73 
(श्री श्रौ 108 श्री परमहंस दयाल जी तथा श्री श्वी 108 श्री गहाराज 
जी की आरती) 


हरि ओम्‌ जयश्री जगतारनं मँ वारी जय जय श्वी जगतारन। 
शुभमग के उपदेशक यमव्रास निवारन ॥ हरि ओम्‌ ॥ 
परमार्थं हित अवतार जगतमेंगुरुजीनेहै लीना 
मेरस्वामीजीने दै लीना। 


हम जसे भाग्यत को गृह देन दीना ॥ हरि ओम्‌ ॥ 





134 








कलि क्रिल जीवन निस्तारन क्ये स्वामी सन्त स्पधरके 
मेरे स्वामी सन्त ख्प धर कै 


आतम को दरणशावत मल धोपे तन मन.के॥ हरि ओम्‌ ॥) 
आप पाप त्रपतापगये जो गुरु शरणी आवे, 
{मरे स्वामी गुरु शरणी आवें | 


गरु जीसे लाल अमोलक तिस जनने पाए ॥ हरि अम्‌।॥ 
हज समाधि अनाहद धुनि जाप अजपा बतलाए 
मेरे स्वामी अजपा बतलाए 


प्राणायाम की लहर दासन्ह कै मन भाए ॥ हरि ओम्‌ ॥ 
हरि कृपा कर जन्भ दियो जग मात पिता द्वारे, 
मेरे स्वामी मातं पिताद्रारे 


उनसे अधिक गरू जी दहै भव निधि के तारे ॥ हरि ओम्‌ । 
तले की वस्तु गगन ठहिराये गुरू के शब्द शर से, 
मेरे स्वामी शब्द शर र 


सोसूरासोपूरावलमेवह्‌ वरते।। हरिओम्‌ ॥ 
तत्त स्नेही प्रेम की वात्तीयोग अगिनिं जिनके 
मेरे स्वामी योग अशिति जिनके 





तेरी आरती लापके सोजन नो है शुद्ध मनके॥ हरि ओम्‌ ॥ | 
स्वामी परम हंस गुरुजी की आरती अष्ट पदी रचके॥ | 
मेरे स्वामी अष्ट पदीरचं कै 


साहिब चन्द ने गाई पद रज सज करके ॥ हरि ओम्‌ ॥ 
विलहारी जय-जय श्री जगतारन, दयाल्‌, जय-जय श्री जगतारन। 
दयालु जय. जय श्री जगतारन, सदगुरू जी जय-जय श्री जगतारन्‌ 
महाराज जी जय-जय श्री जगतारनः, 

मेरे रक्षक जय-जय श्री जगतारन। 

मेरे संकट मोचन जय-जय श्री जगतारन, 

शभ मग के उपदेशक यमवरार निवारन हरि ओम्‌ जय-जय 
श्री जगतारन ॥ 
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आरतीं श्री सदगृरू भगवान जौ को 


तं 44 

ओम्‌ जय श्री गुर देवा स्वामी जय श्री गुरू देवा । 

चव सागर के तारन प्रकटे गुरु देवा ॥ ओम्‌ ॥ 

परमारथ दशक रक्षक भवितत सुल दाता स्वामी भक्ति सुख दाता 
| ऋषि मुनि ज्ञानी सेवक मुक्ती दायक तव सेवा । ओम्‌ ॥। । 
| सतचित आन्नद भक्त हित तुम दर्शन दीने स्वामी तुम द्धन दीने 
॥ आवागमन के संकट हमारो हर लोने ॥ हरि ओम्‌ ॥ 
॥ मारो नर्दया डोलत भव सागर भारी स्वामी भव सागर भारी 
र्याङ्पाकर थामों ज्यों गिरिवर गिरधारी) ओप्‌ !| 
। | (नष्काम नाम गुण गावे हम हरि गुरुतेरेस्वामीहम हरि गुरु तेरे. 
| ज्योति मति आपकी हदय वक्ते मेरे ॥ ओम्‌ ॥ 
। हम निबेल तुम समथ क्ति दो मञ्च में स्वामी शक्ति दो मुञ्भे 
। वृति विषयों से हटा कर नित लाड म तुञ्ञ में ॥ ओम्‌ ॥ 
विधि हरि हर ईश्वर गूर सूति धारी स्वामी गरू मति धारी 
अगम निगम नित गावे गुरु महिमा भारी ॥ ओम्‌ ॥ 
रसुनदास कर आरती सून रीश्चो प्रभु मेरे 


# | 


स्वामो सुन रीघ्चो प्रभ मेरे 
स्तदारा तन-मन-धन अर्षन तेरे ॥ ओम्‌ ॥ 





॥ दोहावली ।) 
| तं: 75 
रष्व स्वरूपा नन्द गर सर्वेश्वर सुख धाम । 
| < आए शरण अप को, हीरा कर पूर्णं काम ॥ 
जद्धत स्वरूप टरा गृरू, पणं ब्रह्म दातार । 
हाथ जोड कर वेनती करू दास तुम्हारे द्रार॥ 
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मम हदय मे आयकर, कर हरि गुरु निवास । 

सेवा प्रम अर्‌ नामदे, चरण कमल में वास ॥ 
भविति मवति मोहे दीजिए, हरि गुरु सिरजन हार । 
दास तेरो मांगत यहि, सद्‌ गृरु सुनो पुकार । 

शम दम श्चद्धा दो मोही, समाधान उपराम। 

काम तितिश्न धीरज ईच्छत सद्गुरु नाम ॥ 

दीनों मे अतिदीन र्म, हरि गुरू दीना नाथ) 

हरि गृरू दया अपनी का, धरिये मम सिर हाथ । 
दथा सिद्धि शक्ति दान दो, सत्‌संग निश्चल जाप । 
जन्म मरण कटे जीव का, छूटे सकलं दुख पाप ॥ 
आसमथं नादान हम, तुम समथं भरपुर । 

सेवा मक्ति भक्ति ज्ञान के, विघन करो सब दूर ॥ 
विद्या धन बल मान पत, ईश बन्धु मां बाप । 
स्वस्व ईष्ट देव हो, हमरे संदगुरू आप । 
परमात्मा अरू आत्मा हमरे हो गुरू एक । 

तुम्हारे चरणों की सदा, सद्गुरु हम को टेक । 
मोह कामादिक शत्रुओं का, हैँ मम ऊरमें वास। 
दया अपनी से सद्‌गृरू, करिए इनका नाश । 
चंचल चित भगवान जी, तुम्हारी ओर लग जाय । 
अनन्य भक्ति दे चरण की, आवागमन नसाय ॥ 
पारत्रह्य गुरू देव हो ज्योति स्वरूपं सुखधाम । 
दासुनदास विनती का, तुमको गुरू जी प्रणाम ॥ 


आश्ती गरू महाराज जी की 
तं 16 
नमों.सद्गुरू सच्चिदानन्दरूपं. 
नमो सद्गुरू ज्ञानदाता अनूप। 
नमो सदगुरू सत स्वरूपं विकाशं । 
नमो सद्गुरु भानुत्रत सु प्रकाशं ॥ 
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यि 


नमो सद्गुरू बुद्धि विचा प्रदत्ता, 
नमो सद्गृरूं सुष्टि कर्ता विधाता । 
नमो सदगुरू वेद ब्रह्य स्वरूप, 
नमो सद्गर भूपभृपानुमूपम्‌ ॥ 
नमो सद्गुरू काल करालं, 
नमो सद्गृरू भक्त मानस मतालं । 
नमो सद्गुरू दास पाप प्रहारी. 
नमो सद्गुरू निर्गृणं निविकारी ॥ 
दोहा :-- कृपा उदीध गुरु देव के लहर वचन अनमोल । 
भक्ति योग के भेद को दियो पलकमे खोल ॥ 
त्वमेव माता चं पिता त्वमेव, त्वमेव बन्दु च सखा त्वमेव) 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव स्वंमम. देव-देव ॥ 


॥ विनती ।। 

| नः 17 

दोहा :--अवगुणहार की विनती सुनो गरीव निवाज। 
जो मँ पूत कपूत हु बहुरि पिताको लाज ॥ 
नहीं विद्या नहीं बाहु बल, नहीं खरचन के दाम । 
तुलती मो सम पतित को पत राखोश्चौ राभ ॥ 
अवसर रावी द्रौपदी संकट ज्यो प्रह्लाद । 

कटेन सुनन को रु नहीं शरण पड़ं का लाज ॥ 

गृरू जी को सिर पर राविण चविए आज्ञा मांि। 
कटं कबीरता दास क्रो, तीन लोक भय नाहि ॥ 
गुरू समथे सिर पर खड़ कमा काहू तेहि दास । 
ऋद्धि सिद्धि सेवा करे मुभ्ितिन छा साथ । 
जोम भूल बिगाड्याना कर मेला चित । 
साहिब गौरा लोडिए नकर विगड़ं नित्त । 
आशावन्ता दर खड़ी साहिब न छोड़ दे । 
ये दरवारन छोडिए सद्गुरू कृपा करे ॥ 


4 
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वया मुख ले विनती करूं लाज आवत है मोहि ॥ 

तुम देखत अवगुण करो कंसे पाऊं तोहि । 

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े किस के लागू पायं। 

बविहारी गुरू अपने निज गोविन्द दियो बताय ॥ 

गृरू जी को कौजिए दण्डवत कोटि कोटि प्रणाम । 

कीट न जाने भुगीको स्वामी करदे आप समान ॥ | 

लेखे गिनत न दृटिए छिन-छ्िन भूलन हार । 

वख्शणन हारा बख्णले नानक पार उत्तार ॥ 

सद्गुरु नाम जहाज है चढे सो उतरे पार। 

जो श्रद्धा कर सेवते स्वामी पार लगावन हार ॥ 

श्रो गुरु महारज की मह्मामोसो बरनि न जाय । 

महाबली अवतार जल थल रह समाय ॥ 

सतगुरुमेरासूुरमा करे शब्द की चोट । 

मारे गोलाप्रेम काढहे भरम की कोट ॥ 

फिरत फिरत प्रभु आपऊ पडॐ तोहि सरनाय ॥ 

नानक को प्रभु विनतो.अपनी भक्ति लाय।। 
-भक्ति दान मोहि दौजिए गुरु देवन के देव । 

ओर क्चछनाहि चाहिए [निशि दन तुम्हारी सेव ॥ 

गुरू मूरति गति चन्द्रमा सेवक नयन चकोर । 

अष्ट पहर निरखत रहे गरू मूरति की ओर। 

पार ब्रह्म परपेश्वर पूणे सच्चिदानन्द | 

नमस्कार प्रभु आपको सब सन्तनके संग ॥ 

श्रो मातं पिता सद्गुरु मेरे शरण पड. किस की । 

गरू बिन ओरन दूजा आस करू जिसकी । 

जथ कारा निस्तारा धमं काद्र, ञ्ललेगी ध्वा दजेगा तगारा। 

सुन कर बोलो सो निभेय, बोलो सचि दरवार कौ जय ॥ 





नं: 78 (स्तोत्र) 


अय यतचित्‌ आनन्द मूरति स्वामीजी के चरणं बन्दन, 
जो दे उपदेश क्लेण नाशे कलि के कलृष विभं जनं ॥ स्वामी ॥ 
ज जान निधि विज्ञान दायक सव दृष्क्रत, 
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युत योग भोर्गहि रोग नाते सख दुख सम ओौर मितं ॥ स्वामी ॥ 
परमाये पथ वेद भेद के वेद बिन जौ दायकं॥ स्वामी ॥ 
षारणागत के भरम हत के सतहीके कर लायक । स्वामी । 
मलदल अमल अचल पनम्बुज श्री सतगुदको जो ध्याववतं 
सुखसुखश सुगतिसुवुद्धि सुणांति विन प्रयास सोपावत । स्वामी । 
है जग जन्म सफल उन काजोगृरू पद रजं मन लावहीं, 

ज्यों पारस परस कुधातु सुधरे सो फिर जन्म न आवहीं । स्वामी । 
दया के सिन्धु ज्यों शीतब इन्दु ज्यो ओम्‌ के बिन्दु ज्यो भाषत, 
तेज महि भानु ज्यों विद्या की खान, 

ज्यों अहनिशि ध्यान भय भाषतां । स्वामी । 

परम धमे श्री सद्गुरु की सेवा विदित नरक तिंवारन, 

जो सो शब्द भव बन्धन काटे समन्न पड़तएतो कारणं । सवामी । 
सन्त महत्मा ओर बुद्धजन वेदं पुरान सव गवाही, 

प्रभू से अधिक गुरु जो सेवे सो निष्चय सत्तगुरू पावहुं । स्वामी । 
शुकं सनकादिक ध्रुव नारद आदिक गुरु उपदेश से अमुं, 
ऋषिमुनि जन प्राकन जग मँ लै दिक्षा सतगुरु सुमिरन । स्वामी } 
गुरु यश दिद ए निशि गावत दसो दिशा दुख जारं, 

गुर पद जलज अलोमन जांको साह्वि चन्द उच्चारते । स्वामी | 


नं 19 


छन्द 


स्वाम मेरे परमहस महाराज विद्यासागर परमानन्द । टेक । 
अपने गुरूजीकी सेवा कीनी इनसे निगण भक्ति लोनी । 
गुरू जी ने हृदय वेठक दीनी है ये सन्तपुरी आनन्द । स्वाम । 
अपने ध्यान में लेव लगाई सकल ब्रह्य की ज्योति जगाई । 
जीवाजीव ब्रहम दरशाई हो अज्ञान से ज्ञानानन्द । स्वामी । 
आप कौ महिमा अति अगम वुद्धि समञ्चन पावे मम, 
हदय शुद्ध दृष्टि सम मस्तक दरश सूरज चन्द । स्वामी । 
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जापकी मधुरी बानो उर पन्द शकरसे ज्यादा मी कन्द : ~ `: 
करे सब संगत उसे पसंद सुनेसौ मिटे ददं दखद्रद। स्वामी । 
दरपे भले नो बुरे जो आवे इच्छा पूणं होकर जावे 
पच सबसे यही बतलावें प्रीति गुरुको मुज्ञ पर वृंलंर। स्वामी । 
आपकी कृपा सव पर भारीजो समञ्ेसो है अधिकारी 
जोन समन्र्वंहन कारी अपहं सचे ओर पांवद स्वामो 
जापने दख सुखसमकरन जाना-हर घट आतम्‌ को पहवाना, 
जिसने मताजापका जाना मिट गयाउसकायस काद 

। स्वामो । 
स्वामीगीदहू म सेवाहीन परह कृपा के अधीन 
तृम्डारी चरण शरणम हीन काटो क्लेण गौर दुख द्द । स्वामी । 


भवसामरसे हमे उ्रारो, करुण-जदाज बनाकर तारो 

वेतरणी से पार्‌ उतारोस्वारी देकर ज्ञान समन्द । स्वामी । 

आप की महिमा क्या कोई गावे जिनको वुद्धि पार तरीं पावे, 

पर मन चितसे शरणी आवे उसी को होवे सदा आनन्द । स्वामी । 
आपकी महमा जग्मे फलौ वं रदी धन भक्तिकी थैली 

` द्नियां न समन्ने भलबेली मखं वे है बुद्धि मत्तिमन्द । स्वामी । 
गुरुजी की महिमा हिलमिल गावो अौर अभिमान को दूर हृटाओ 

प्रस की नदिथीं ख्‌ब बहाओ जोड़ कर कहै छंद आन्नद । स्वामी । 





नं: 80 
॥ भगवान 108 नाम ॥ 


कन्हैया, कृष्ण, केणव, चक्रधारी, नन्दलाल, माधो सन्दर श्यामं 
मुरारी, राधावर बंसी वजया, रघुवीर, नटवर, नन्द नन्दन, गजवर अजर 
अमर, अविनाशी, नरोत्तम, अर्जुनसखा, सांवरिया, सांवला, गोपाल दामोदर 
वृज नाथ दयाल्‌, दीनाबन्धु, जगदीश, दीनानाथ, जगत पिता, बावन यशोदां 
लाल, नारायण विहारी, मदन मोहन, कृपानिधि, सर्वरक्षक, ईश्वर 
सवं शक्तिमान सवं व्यापक्र, मनहुरन, बकि बिहारी, गोपी नाथं वृजवत्लभ 
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गोवधेनधारी घनश्याम, परम आनन्द, पतित पावन, ज्योति स्वरूप, राध्ा- 


रमण, माधव, मधुसूदन, रघुपति, राम, हरि, मुरली मनोहर, श्याम, कल्याण ' 
कारी अनन्त, परम पिता, प्रभु परम पवित्र गोसांई, भक्त वत्सल, वासुदेव, 


्रमात्मा दुखहरता, विधाता निरञ्जन, कलिनाग, नथिया, अभय, अन्तर्यामी 8 | 


सर्वाधार, घट घट के वासी, दीनानाथ दाता परमेश्वर, रमणीक, निराकार, | ` 
निविकार, अच्युत न्यायकारी जगतकर्ता विभूनाथ, शंकर विष्णु सत्य नारायण, 
ज्योति स्वरूप परमपिता, ब्रह्म, संह॒रता. पालनकर्ता सच्चिदानस्द स्वरूप, 


केशव, अनादि, विश्वकर्ता. पूणं परमानन्द स्वामिन्‌ ॥ 


तं 81 
। आरती श्री व्रह्य-विष्ण-महेश जो । 


ओम्‌ जय शिव ओंकारा, भज शिव ओौँकारा, 
ब्रह्य विष्णु सदा शिव अद्द्धी धारा ॥21। 
ॐ हूर हर हर महादेव 


एकानन चतुरानन पचानन राजे, 

हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ॥ ॐ हर हर हर महादेव ॥ 
दो भृज चार चतुंभुज दग भज अति सोहै, 

तीनों रुप निरखते त्रिभृवन मोहे । 

ॐ ह्र हूर ट्र महादेव 
अक्षमाला वन माला रूण्डामाला धारी, 
त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी + | 
। > हेर रहु हूर महादेव ॥ 
ष्वेताम्बण पीताम्बर वाधाम्बर अगे.) 
सनकादिक गरूड़ादिक भूतादिक संगे ॥ 

| ॐ हूर ह्र हर महादेव ॥ 
कर मध्ये सुकमण्डल-चक्र-गूलधारी, 


भुखकारो दुहारो जग पालन हारी ॥ 
ॐ ह्र हूर हूर महादेव # 
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ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जोवत अविवेका, 
प्रणवाक्षर मे गोमित्तये तीनों एका॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ॥ 
त्रिगुण स्वामो की आरती जो कोर नर गावे, 
मनर शिवानन्द स्वामी मन वांछित फल पावे ॥ 
ॐ ट्र हर हर महादेव ॥ 


नं: 82 


ओंम्‌ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्धासन्‌ । 

तेहुनाकं महिमानः सचन्तः यत्र पूवं साध्याः संति देवाः ।।\]॥ 

ॐ राजाधि राजाय प्रसद्य साहिने-नमो वयं वेश्रवणाय कुमंहे । 

संमेकामान्‌ कामकामाय-मल्यम्‌ कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु ॥2॥ 
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः! = 

ॐ विश्वन स्चवक्षरुत विश्वतो मूखो विश्वतो बहु रूत विश्वतस्यात्‌ ! 

सम्बाहुभ्यां धमति सस्पतत्रेधावमूसी जनयन देव एकः 1) 

ॐ नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्‌ भवानि च! 

पुष्पाञ्जलि मयादत्त गृहाण परमेष्वर : ! 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव-त्वमव बन्धु एच सा त्व भेव } 

स्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव-त्वमेव सवे मम देव देव ; 
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